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-खे रागद 


| भूमिका 


शोध-कायं किसी भी विश्वविद्यालय का प्रमुख उष्य होताहै। सीमित 
साधनों के अन्तमेत विश्वविद्यालय ने शोध तथा प्रकाशनः की दिशा सें कुछ केयं किया 
है । इसमे भरतभाष्यम्‌ का प्रकाशन विशेष उल्तेखनीय है । भरतभाष्यम्‌ भाग-१ 
कू वों पूवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किया गथा था । उक्त प्रकाशनको भारत 
के ख्यात संगीत-शास्त्रियों ने संगीत-जगत्‌ मे एकं उल्तेखनीय शोधकाय के रूप मे 
निरूपित किया तथा सथीने यह्‌ माग्रह किथाकि भरतभाष्यम्‌ भाग-२ का भी 
भरकाणन शीघ्र किया जवे । यद्यपि भाग-र्‌का कायं काटी समय पूवं ही सम्पन्नो 


चुका या, परन्तु मृद्रण-कायं मे अनुमानित समयसे काफी अधिक समय कई कारणों से 
लग गया । 


भरतमष्यम्‌ प्राचीन भ्रन्थो मे एक महत्वपूर्णं विस्तृतं ग्रन्थ, जौ इसके पूं 
तकं अप्रकाशित था । इस ग्रन्थ कौ पाण्ड्ूलिपि खंडित तथा अत्यन्त ही ष्टहै, परन्तु 
विश्वविद्यालय के शोध-अधिकारी श्री चैतस्य देसाई, जिन्हने वर्षो तक संगीत-शास्त 
मे अपने आपको प्रतिष्ठित कियाहै, उन्होने इस कथिन कायं को सम्पन्न किया । उनके 
इस कायं में शोध-विभाग के घी रमागुंकरः मिश्र, सं्करृत-पंडित, ने संसकतकायं नें 
अत्यन्त ही महत्वपुणं योगदान दिया । 

मृजे पूणं विश्वास है कि संगीत-शास्तर के क्षेत्र मे भरतभाष्यम्‌ भाग-र्‌ अंपना 
भपेक्षित महत्व रखेगा । इसका प्रकाशन-ग्यय संपूणं रूप से विश्वविद्यालय अयच॒दान 
आयोग, दिल्ली, के अनदान से किया गयादहै। 


भरतभाष्यम्‌ भाग-रेकाकायं चल रहार, जिसके शीघ्ातिशीध्र प्रकाशन हेतु 


विश्वविद्यालय हर संभव प्रयास फर र्हाटहै। 


गुलावचन्द्‌ जेन 


दिनांक १२ फरवरी, १९७६ उपकरूलपति 
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भस्ताचना 


मपने देश का शास्त्रीय संगीतं चार क्षतो मे प्रचलित था - (२) वैदिक संगीत; 
जिसका क्षेत्र यज्ञ मौर तत्सम्बन्धी उत्सव था (२) भक्ति संगीत, जिसका केच मन्दिर 
था (३) नाद्य संगीत, जिसका कषे रंगमंच था (४) प्रासादीय संगीत, जिसका क्षेत्र 
रजप्रप्ठाद था । इन सवको पहते गान्धवं कहते थे, बाद मे मागं संमीत कहने लगे । 
पहले तीन प्रकार का संगीत वृन्द संगीत था । चौथे प्रकार का संगीत प्रायः 
एकल था । 


वेदिक संगौत का वणन शिकला ग्रन्थों मौर पुष्पसूत्र मे मिलता है। मन्दि मेँ 
जिस संगीत का विकास हुआ भौर जिसेलोग विष्णुपदं मथवा हवेली संगीत कह्ने 
लगे, उसका कोई करमवद्ध प्रस्थ नहीं भिलता । नाट्य संगौते का विशद वणेन ररत 
के नाद्‌यशास्तर मे भिलता है । दसम जाति का तो विस्तृत वर्णन है; किन्तु ध्रुवा, 
सीतक, इत्यादि का संक्षिप्त व्णंन मिलता है । प्रामराग का तो उत्ते मात्र है । 


ग्रामराग, भाषा, विभाषा तथा देशीराग इत्यादि का क्षेत्र राजघ्राघाद ओर भिन्न 
भित उत्सव बने । ब्ृहदहेशी मे मौर बाद के जितने ग्रन्थं लिखे गये, उनमें विशेषकर 
उन्हीं रागो का वणेन दिया गया है, जिन्हे हम एकल अथवा प्राघादीय संगीत कट्‌ 
सकते टै । 

नादर्‌यशास्त मुख्यतः नाटक का ग्रन्थहै। गीत गौर नृत्य हमारे नाटकों के 
भिन्न अंग थे । इसलिए प्रसंगवश भरत ने उस गौत ओर नृत्य का वर्णेन कियारहै, 
जौ भाटक के लिए उपयोगी था जीर जिसे वह गान्धवं कहते थे । तालो म उन्होने 
केवल ४-५ ताल रषे थे, जो मागे ताल कुलाते धे । यह एक श्रन्त धारणाहैकि 
भरत कं समय तक केवल जाति-गान ओौर मागं तालये ओर भरत के बाददेशी राग 
गौर देशी ताल प्रारम्भ हुए । भरत केसमयभी देशीराग ओौर ताल विद्यमान थे, 
किन्तु उनकौ गणना गन्धनं मे नहीं हुई थी । अतः भरत द्वारा वे उवेकषित रहै ।. 
भरत के समय में कौनसे देशी राम.ओौर ताल प्रचलित थे, इसकी जानकारी प्राप्त 
करने का हमारे पास कोई साधन नहीं है; क्योकि ताट्‌चशास्तर के अतिरिक्त उप 
काल का जन्य कोर ग्रन्थ उपलग्ध नहीं है । 


९ 





(१०) 


नाटचशाश्द्र कं वाद यदि कोई एसा ग्रन्थ मिलता है, जिसमे संगीत का विशेष 
रूप से विवेचन है, तो वह्‌ मतंग का बृहरेशी है । मतंग ने अपने बृहदेशौ मे कहा दे ~ 


सगमार्मस्य यदृरूयं यन्नोक्तं भरतादिभिः । 
निरूप्यते तदस्माभिरक्च्यलश्चषणसेयुतम्‌ ॥ (च दे° प° ८१) 
अर्थात्‌ रागमार्गं कं जिस रूप का निरूपण भरत इत्यादि मृनियों ने नहीं किया, 
उसका हम लक्ष्यलक्षण-सदित निरूपण कर रहे ह । इससे स्पष्ट दै कि मतग देशी 
रामों को राग-मा्ं के भीतर गिनते थे । कल्लिनाथ इत्यादि ने जो देशी रगौ मे 
कामाचारत्व का उल्लेव किया ह, वह सवथा उपयृक्त नहीं ह, क्योकि सभी ग्रन्थो ने 
देशी रागो के विशेष स्वर-विस्तार बतलाये ह गौर इनके वादी संवादी स्वरो का भी 
निदेश किथा है । देशौराम्‌ केवल लोकगीत (०1५८ णऽ) नहीं थे । वे नियमबद्ध 
होकर विशेष विशेष देशो (देशभागो) मं प्रचलितहो चकं थे । .कामाचारत्व का 
केवल इतना ही तात्पर्यं ह करिवेभरत के ग्राम-~मूच्छना के कडधरें मे नहीं अति धे । 
आज भौ निपा कौ तोड़, पूर्वी, मारवा इत्यादि एसे राग है,जो भरतकी कपी भी 
मृच्छना के अन्तगेत नहीं आते । जातिगान कं मुख्य लक्षण देशी रागोमं भौ विद्यमानं 
ये, किन्तु धीरे धौरे जातिगान का -हास होने लगा ओर ग्रामराग, भाषा, विभाषा का 
उत्कषं हआ । देशीराग इन्हीं से प्रभावित घे । शाङ्गंदेव ने तो यहां तक कहा दहै 
« प्रसिद्धा ग्रामसयगायाः केचिरेशीत्यपीरिताः ” {सं रर अ० २, लो० २३) अर्थात्‌ 
कुछ प्रसिद्ध ग्रामराग देती मी कहलाते है । अतः यह स्पष्ट ह कि सारा भारतीय 
संगीत भरत के जाति-ग्न के भीतर ही समाविष्ट नहीदं । भरत के समय मे भौ 
आमराम के साथ ही साथ देशी राग भी विद्यमन ये । वे मतंग के काल में एकाएक 
आकाश से नहीं टपक पड़ । जाति-~-गरान केवल मतंग कं काल तक (६० शताब्दौ ८०० 
या ९००} कुछ कुछ प्रचार मं रहा । उ्षके अनन्तर प्राम-सग, भाषा-विभाषा, देशी 
राय काही प्रावह्य होता गया ओौर्‌ जाति-यान लृप्त हो गया । धीरे धीरे रागालप्ति 
अपर रूपकालप्ति का विकास हुमा ओर तेरहवीं भरती तक ये यलप्तियां अपनी 
उत्कृष्ट अवस्था को पहुंच गई । इना मह््वपूणं प्रभाव आजं तक सारे भारतीय 
संगीत पर छाया हुजाहं 1 
मतंग के बृहदेशी के बाद सबसे महच्वपू्णं ग्रस्य नान्यदेव का भरत-भष्य 
ह । नान्यदेव १०९७ से ११३३ ई० तक मिथिला के राजा थे । वह्‌ वस्तुतः कर्णाट 
के राष्ट्कट वंशके थे ओर वहीं से उत्तर की मोर आये थे । उनके बड़े भाई कौतिराज 
का शासन वसणती पर था । नान्यदेव अपते समय के देशी रागो भौरतालोंके 
उत्कृष्ट ज्ञाता थे ही, वे भारत के प्राचीन संमीत सेभौ भली भांति परिचित चे । 
अतः उन्होने संगीत पर एक बृहद्‌ ग्रन्थ ७००० श्लोकों का १७ अध्यायो मे लिला, 
{जिसका नाम उन्होने ' सरस्वती-हदयलंकार ' दिषा है । किपी करिसी भध्याय के मंत 


111; 


ति क 8 


नानया काण 


ता 


(११) 


मे ‹ सरस्वतीहृदयभूषण ' भी भिलता है मौर एक-दो अध्यायो में “ भरत-भाष्य ' 
नाम भी मिलताहै । हमारे देश का सौभाग्य यह कि संगीत पर पर्याप्त संख्यामें 
भराचीन ग्रन्थ मिलते हँ ओर दुर्भाग्य यह्‌ है कि उनकी प्रतिय एसे व्यवसायी लिपिकों 
केद्वारा त॑यारकी गहै, जिह न संस्कृतभाषा का गच्छा ज्ञान था, न विषय का। 
परिणाम यह्‌ हुदै कि अधिक ग्रन्थो की हस्तलिखित प्रतिर्यां बहुत ही अशुद्ध मौर 
खण्डित रै । | वि ` 
नान्यदेव का ग्न्य प्रायः भरतभाष्य कहा जाता है, किन्तु वास्तव में वह्‌ केवल 
धरत के नाटचशास्तर का भाष्य नहीं है । वहु भारत के समस्त शास्लीय संगीतेका 
सवक्षणं है । यह बहुत ही महतत्वपूणे ग्रन्थ है । मतंग का वायाध्याय उपलन्ध नहीं 
र । किन्तु उसका उद्धरण भरत-भाष्य मं प्रचुर मान्ना में मिलताहै । संगीतरस्नाकर 
मे ध्रुवागीत, गीतक, गाथा इत्यादि का बहुत ही संक्षिप्त वर्णन है! भरत-भाष्यमें 
इनका पयप्ति वणेन उपलब्ध है । प्राचीन वीणा, वेणु, पुष्कर इत्यादि का भी विवेचन 
सगीतरत्वाकर में बहुत संक्षिप्त है । भरत-भाष्य मँ इनका विस्तत विवेचनं 
मिलता है । । । 
यह्‌ बडे हषं का विषय है कि हसं ग्रन्थक मुद्रण मौर प्रकाशन का कायं 

इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालयः खं राग्द (म. प्र.) ने अपने हाय में लिया। 
मूल हस्तलिखित प्रति केदो अध्याय छन्दोऽध्याय तथा भाषाध्याय विलुप्त । मौर 
भध्ायों मे कई स्थलों मे वणेनीय विषयों का संभिश्रण हौ गया है। इका प्रथम 
खण्ड प्रष्यात विद्वान्‌ श्री चेतन्य पुण्डरीकः देसाई दवारा सम्पादित हज मौर बह 

१९६१ ई० मे प्रकाशित हुआ! धनाभ्ाव के कारण इसफे अन्य खण्ड अभी तक 
श्रकाशितिनहौ सकेथं। १५ वषं के बाद अव इसका दूसरा खण्ड प्रकाशित हो 
रहाहै। 


प्रथम खण्डमे कूल र्पाच अध्याय छप सकेथे । इसके द्वितीय खण्ड मे केवल 
दो ही मध्याय जत्यघ्पाप्र ओर रागाध्याय प्रकाशितहो सके} जात्यध्यषयकरा 
इतना विस्तृत विवेचन अन्य किसौ ग्रन्थ मं मिला किन है । पहने जाति का 
स्वरसत्रिवेश दिया गयाह । पुनः स्वरलिपि के साथ पद दिया गया है, फिरस्वसोके 
द्वारा अवन्यास, विन्थास, संन्यास इत्यादि खण्डां का विवेचन कियागया दह! छट 
अध्याय क एकादश प्रकरणं में कपाल -पाणिका का विस्तृत वणंन है । 


सातवां रागाध्याय ह } इसमं तीन प्रकरण) प्रथम प्रकरण में शुद्धा, भिन्ना 
दइत्यादि-गीतियों का उल्लेख ह, फिररागकेगान के काल का उल्नेख हं । दूसरे 
प्रकरणम रागभाषादिभेद का वणेन ह । तीसरे प्रकरण मे ्रामराग, भाषा इत्यादिः 


रागौ का विवेचनं ह । इसमे प्रत्येक राय के स्वरों केद्वारा आलापक ओर रूपक दिये 
गये है । | 








(१२) 

` संगीत एक्‌ क्रियात्मक विद्या है । इसका पूण विवेचन शब्दों के द्वारा म्म्भव है । 
भ्राचीन संगीत सुप्त हो चुका है । उसका स्व्ोकेद्वाराजो ग्रन्थो मे संकेत मिलता 
हं, बह अत्यल्प हं । जब वहु संगीत जीवित था, तब अल्प संकेत सेभी काम चल सकता 
था। किन्तु भब तो उत्ते मधिक संकेत की मावश्यकता ह । दुसरी कलिनाई्‌ है शुद 
पाठको । श्लोको को साघारण अशुद्धि की व्याकरण मौर अथं की दृष्टिसे तौ कुछ 
शुद्धि हो सकनी दै, किन्तु लिपिक ते यदि प्रमाद, भम गौर विषय के बज्ञानवेश स्वरों 
के पाठ मे अशद्धि को है, तो उसको शुद्ध करना अत्यन्त दुष्कर है । स्वर के 
नीचे या ऊपर एक विन्दु कौ अशुद्धिसे रागक रूप नष्ट हो सकता हु । 


` -भआचीन ग्रन्धं को समश्चने के लिए संस्कृत भाषा का भौर संगीत विद्या का 
क्रियात्मक ज्ञान, दोनों नितान्त आवश्यक हँ । इस प्रकार कं संगौतन्ञ देण भर मे ६-७ 
से अधिक कदाचित्‌ ही भि्लेगे । यदि प्रशासकीय स्तर पर उचिते साधनो कं सहित वे 
एकयादो केषं कं लिए किसी विशेष स्थान पर एकन किये जायं मौर पारस्परिक 
विचार-विभशं द्वारा प्राचीन ग्रन्थो का मनुशीलनं करके किस निष्कषं पर पहुचे, तो 
सम्भव किप्राचीन संगीत की एक साधारण-सी रूपरेखा बन सके । । 


नान्यदेवे ने भरतमाष्य को पाठक विषय मे श्रौ मानवल्लि रामकृष्ण कचि ते 
लिवा है - | | । | 

< 1६ पक्रए्इलत 15 50 लागा००प७ 181 वण कच्छपः 8 
(0ाद्लौाजत दाप (ल्ह 11 010 पलार 3 16 00016. ” 


भत्‌ इसको हेस्तलिखित प्रति इतनी अशृदध है कि इसको शद्ध करने के प्रयत्नं 
मं एक नई पुस्तक बन जायगी । श्री रामकृष्ण कवि फी इस उक्ति से सरलतापूरवेक 
जाना जा सकता दै कि दसकं सम्पादन में श्री चैतन्य पुण्डरीक देसाई को कितना 
श्रम करना पड़ा होगा । 


श्री देसाई संस्कृत कं विद्वान्‌ है, संगीतशास्तर के मर्मज्ञ टै अौर संगीत विया 
के क्रियात्मक पक्ष में भी पुणंतया निष्णात है । तभी वह्‌ इतनी अशुद्ध प्रतिलिपि का 
सफलतापूवंक सम्पादन करने में समथ हुए हँ । इसके पहने खण्ड मे उन्होने बहुत ही 
विस्तृत टिप्पणियां लि दँ । इसके दुरे खण्ड में स्यानाभाव के कारण विस्तृत 
टिप्पणियां लिखना सम्भव नही था 1 फिरभी उन्होंने जित्तनी टिप्पणियां लिखी टै, वे 
बहुते सारगर्मित भौर उद्बोधक है | | 


भस्तुत पुस्तक मं संसृत~शब्दो कं शोधन में आचर्य रमाशंकर मिश्र ने 
महत्त्वपुणें योगदान वयाहं । 


मृज पूणं आशाहं कि इस ग्रन्थ को विद्रत्समाज मे यथेष्ट समादर्‌ मिलेगा । 
इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालयं को इसके अवशिष्ट अध्यायो को शीघ्र प्रकाशित 
कराना चाहिए । । । । 


जयदेवर्सिष् 
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संपादकीय 


भरतभाष्यके द्वितीय खण्ड की प्रतीक्षा करने वाति पाठ्कोंङे हाथमे यह्‌ प्रस्य 
शपति करते हए मृजे हषं होना स्वाभाविक दै । प्रत्येक महेत्वपूणं णोध-कायं की 
तरह यह कायं भी श्रम-साघ्यथा 1] ग्रन्धं की पाण्डुलिपि अत्यन्त श्रष्टह। प्रतिने 
काल के थषेडो के निर्मम प्रहारसचेते है| ज्ञान की यह्‌ भागीरथी बौच बीच में सरस्वती 
को तरहनृप्तहोजातीहै। एसे स्थलोंको भपपरस्ति एवं खण्डित शब्दों एवं वाक्यों 
का पूर्वापर संबंध स्थापित करके तथा प्राचीन म्रन्थोमं उनके आधारो को खोजकर 
शृद्ध किया गयां है कभौ लुप्त शब्दों की पूति भौ करनी पड़ी है। यह कायं अत्यन्त 
सजगतासे क्यिागयाहं ¦ एेसान करने प्र कुछ वाक्यो या श्लोको का कुछ भी अथं 
निकलना असंभव था, तथापि ग्रन्थ के कुष शलोको के ध्रष्ट पाठ को शुद्ध नहीं किया 
जासकादहै, क्योंकि वे नितांत अबोधगम्थ धे । 


इस खण्ड मे सम्पूणं जात्यध्याय तथा समाध्याय का लमभमग अधि से अधिक 
अंश का समावेशं किया गया है । एता करना हमारी विवशता थौ । धिश्वविद्यालय्र 
अचुदान आयोग (नई दिल्ली) द्वारा निर्धरित अनुदान-राशचिके अनुसार इस खण्ड 
के पृष्ठोकीसीमा ३५० तक ही रवी श है । परिणामस्वल्य, इस खण्ड में सम्पुणं 
रागराध्यायका सपरविश नहीं होसका। इस अवशिष्ट अंश तथा तालाध्याय का 
संपादन-कयं पूणं हो चुका, जि तृतीय खण्ड मं सस्मिलित किया जा सकेगा । 


तृतीय खण्ड मेँ तालाध्याय के अतिरिक्त सप्त-गीतकाष्थाय, धरुवराघ्याय आदि प्रकाशित 


हो सकेगे । अधिकांश भवशिष्ट अध्याय दी्घंकाय हँ । अतः ग्रन्थ के चौप्रे खण्ड का 
भकाशन भी आवश्यक हो सक्ता है । 


ग्रन्थक संपादत में अनुततघान-परक दृष्टि अन्त रदी गर, तदनूपार 
स्यान स्थान पर आवर्यकतानृसार ग्रन्थ्‌ में टिप्पणियाँ दी गई है । जातियों की स्वना 
के सिद्धान्तो एवं जाति-प्रकारों के निर्माण के नियम श्रभपूेक खौजकर स्पष्ट किये 
गये हैँ | विषयानुसार रागो के विषय में एतिहासिक एवं कुलनात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत 
कौ गई दँ तथा पाठभेद एवं रूप-मेद कौ चर्चा भीकोगर्हृहै। आशा है कि इससे 
ग्रन्थ की उपयुक्ता बदेगी 1 इस प्रकार कौ किती प्राचीन पण्ड्लिपि का शुद्धीकरण 
१३ । 
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तेभी उनका परल्यर्‌ संकाद माना जताहै, तैसा विशेष नियमं दूध 2 


पराचीन संगीत ; एक दृष्टि 


जातिर्यो के रूपा की तिरि 


१, ग्राम 


२; ग्राम की व्याख्या 

भरतनेदोग्रामों अर्थात्‌ मूल स्वर-सप्तकों को कला है । अन्योँनै तीसरे 
गान्धारग्राम का लुप्त काह । संवाद-बद्ध स्वर-पप्तकको ग्रामसंन्नादेतते षे -- 

(8) “यथा कुटुम्बिनः" इ० | (ब्ृ०दं2 , पृ. २०, श्लो० ९०) 

{७} “ने अञ्यवस्थिततया उच्चारितः स्वर-समूहुः।' (सं० र० [, 
पृ० १०१, स्ि०) इत्यादि । परन्तु ग्रामो केस्वर-षंवादोंकोत्तथा 
स्वर-स्थानों को समज्ञनासरल नहींहै। 


२: प्राचीन स्वर-संवाद्‌ तथा द्विथ्तिकः स्थर 
भरतादिको ने प्रस्वेक स्वरान्तर (:पाटाण्श्‌) वा स्वस का घ्वरनि-मुल्य "श्रुति 


नामक सक्र २२ स्वरान्तसेद्रारा प्रदशित किह हया जव एक्र स्वर किसी दृत्तरे स्वर 


से ९ वीं अथवा १३वींश्रति पर स्थित हो, तेव उन दोनो को परस्पर संवादी मानै 
जसे की स~म, सप, ग~नि, रि-घ अथवा इसके उल्टे । परन्तु दो स्वर सम-श्रुतिक हों 
वणथ मं मच 
तथा अभिनवगुप्त ने दियादै (बृण्दे०, पृ० १४, ना० छर 1४, पृ० १७.९१ ८) 
मध्यम से निषाद ९ वीं श्रुति पर्‌ होते हए भी उनदोनो का संवाद दहं तथा मव्यम 


ग्रामिक तऋषभ-ैवत का संवाद नहीं होता है, एसा आभ्नवगध्त ने ऊहा 3 एवं दृष 


विषय मं उतने जातियों के वजि स्वरो के उराहूरण भी प्रस्तुत किये दँ (ण 


३, 0 [च 


पृ १७ । पर्चात्कतालीन कट्लिनाय तथा सिहभूपाल्न ने मध्वम-निपादं कौ 


परस्पर संवादी कहाहै 1 भर्तद्वायादी गधी संवादी स्वरो की सुचरीमे भी मनव्यम- 


निषादो करा अन्तर्भाव नहीं कियागयादै (४, प्‌० १५ ) । प्राचीन शुद्ध निपाद कौ 


र्‌ 





(रर) 


९ श्त्ति के माधार पर्‌ मध्यम का त्त॑वादी मानने पर प्राचीन शुद्ध गान्धार-निषादं 
मध्यमभावी कोमलं शन्धार-निषादके रूप मं ्राप्त होते ह एवं आधुनिक विद्वानों ने 
इन्दीको स्वीकार कियाद) ` 

प्राचीन चतुथूतिक अन्तर, जो मध्यमं तथा पञ्चम्‌ के मध्य मे रहा हु दैः 
एक पूणं स्वरान्तर्‌ (पशा 1096) है । कतिपय विद्धान्‌ आधुनिक विज्ञान का 
आश्रय लेकर दिशरुतिक स्वरान्तरं को ९ तथा द्िश्रूतिक को. चद मानते । इन 
स्वरान्तरे को भराचीन प्रथो के आधार से सिद्ध करना अशक्य ही दै, क्योकि भरतं 
मतङ्ादि प्राचीन ग्र॑यकासें ने अपने स्वर-स्थान तार की लंबाई के विभाग द्त्यादि 
उपकरणों द्रारसा नदी वतयं है । 


३ : चिश्रतिक स्वर 

अभिनवगुप्त ने विभरतिक स्वरों कौ वैदिक “कम्पित स्वरित ' स्वरकहा दै, 
कम्पन के कारण ये स्वर चतुःशरुततिक तथा द्विश्रुतिक अन्तरो के मध्यमे हिलते रहते दै 
(1५, पृ० १४) । स्तने भी वंश के ऊपर विभुतिक स्वर को कम्पित अंगुलि से 
निकालने कौ रीति बतचायी है (३०।५) । इन कथनो को ध्यान मे लेते ए च्िश्रूतिक्‌ 
स्वस को गणतः (००८ (श्ट अनूपात वाले) सानने में बाधा ञाती ह । 


€ : पड्जमप्राम = खमाज रट 

प्रतते दोनों म्रामो का आधार-स्वर मध्यम को माना दै, उतः मध्यमं को 
अविनाणी कहा है (२८।६५) ¦ अस्त ने पड्जग्राम्र तथा उस्रं षड्ज को प्रथम स्थानं 
दिधा है ! मसग, अभिनवसमुप्त तथा नल्यदेव ने षड्जग्राम कौ ` षर्दज-प्रघान † 
कहा रै (चृण्दे०्प्‌० २१ ना- शार 1४, १९८ १४,अ०भाः 1, पु.० ७२) पलत 
्ररतोक्त संगीत-पद्धति ने एसी व्वकस्था को मानने के लिए पर्याप्त प्रमाणं उपलब्ध 
नहीं दै 1 उपरान्त, भरत-पश्चात्‌ वर्ती समी प्राचीन ग्रन्थकासें ने दोनो-तीनों ग्रामो 


म मध्यमकोही अविनाशी कहादहै। 

पट्जग्राम में मध्यम कौ अधार्‌~स्वर (८०४८) मानने प्र्‌ षड्जग्राम का स्वर्‌ 
सप्तकं प्रचलित खमाज ठाड के सदृश उत्पन्न होता है ~ 
 @) षड्जग्राम -सा३ रिरे गष्मध्परे धर्‌ निष्सां 


(ए) सध्यमाधारित) (मञ्पञडेधर्निभ्सारे रिर्मभ्म=) 
षडजग्राम सा४रिरेगरेमण्परेधर्निसा 


ष ; पड्जय्याम 71881 11006 
ग्रकछ संगीत के स्वर-पप्तक मै भी मध्यम स्वर (1165९) अविनाशी था ।' 
प्राचीन काल में एसे स्वर-सप्तको- जिन तृतीयया चतुथं स्वर प्रबल (0०ण0शा) 


त 
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होता था-का प्रचलन था। मध्यम 10110 हौ मौर उक्तसे निम्नस्थ चौथा स्वर षड्जं 
प्रवल हो, तो एेसे स्वर-पप्तक .को 1884] 11006 कहते धे 1 इस | प्रकार्‌ क 
स्वर-सप्तक अज भी एन्वत्ज 3511081 14056 मे अर्थात्‌ क्रिश्चन प्राधेना-संगीत 
मे प्रयुक्त होते है । 


दे : षड्ञश्रम = “ उतरी कापी 

हमारे आधृनिक विद्वान्‌ षड्जग्राम मं षड्ज को भाधार~स्वरः (६०१९) साने 
है तथा उस्न मध्यम~-साव-जन्य स्वरो कास्वौकार करते हैँ । सध्यम-सावी टि-ग- 
घ-नि स्वर वैज्ञानिक स्वरों से थोडे उतरे हत्त दै! अतः इस सप्तकको उतरी 
काफी ' नाम जधषुनिक्र विद्टानों ने दिथा है 1 परन्तु पडजाघ्रारिव षद्जग्राम में मध्यम 
माधी स्वयं करा अस्दित्व हनो अक्घंभव तथा अन्यवदायं भीं है । 


क ६ को 
७: ° देशी ' सगीत भ षड्जश्राम 
मवद के समय भेँदही प्राचीन अर्धात्‌ तास--पनावास्ति जाति-ग्राम-्प 
धथ (ना = ~ ~ "वर्तः म = ॐ 
ग्ान्धर्यं संगीत मे वहत परिवर्तन होकर देती संगीत उत्पन्न हश । इस परिवर्तन 
र. [क ~ हि (~) [१ {3 
का व्योरा अभ्िनवश्चप्त ने दिया है (५, पूर ३९४) 1 वरिवर्तनं कौ कुछ चर्चा 
कस्टिनह्यने भीक दै (1, पृ० ९८) 


८ : षडजग्राम प्रचलित काष्फी ठाद 

म्रचंलित काफी ठठ काः ऋषभ पञ्चम--तवादौ दै, अतः शुत्ति-खंष्या के गणना. 
नु्ार षट्‌ ऋषभ चतुःश्रुतिक होता दै \ धैवत को इस व्छयधका प्षवादी साना जाय 
तो वहु भी चतुःभुतिक (= पञ्वभ-घाकी) हौगः काफी भें कोप्रल गान्धार-तिषादः 
वैतानिक प्रथुक्त हते है, प्राचीन ष० प्रामके स्वरो की काफी के स्वरो के साध तुलना 
शरुति-संघ्यानूसार निम्नोक्त प्रकार से होगी :- | 

घण प्रा्ः-साररिरगथ्मण्पददरनिय्सां 

कापथः साण्रिरगदेमण्पण्धरेनिरृरसां 

~>. न 


काफी के कोल गान्धार-निषाद षट्‌-भरतिक हैँ । अत्तः षडजग्राम के ग~नि 


(~ 


सेएक श्रुति बेह । इनको दाक्षिण्य पद्धति ने षट्‌-शवुतिक अथवा साधारण ` 


॥ 


गान्धार-निषाद कहते है, जे कि यह संज्ञा शास्तानूसार भ्रामकदै) 


९. : मध्यम्रन्चाम 


मर ग्रामिक स्वरों का श्यति -मूस्य षड्ग्राम कौ तुलना ब निम्नानृ्तार्‌ टे :~ 
घपण्ग्राम -सारेरिदरगण्मण्परदेधर्निष्स्ां 
मन्नाम :-सादेरिरमय्मदेपथ्धर् निषा 


1 
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अर्थात्‌ म० श्रामिक पतीन श्रुति कातथादध शरूति काद मण०्ग्राम कोः 
मध्यम से प्रारम्भ करने पर उसके स्वर इस प्रकार होगे :- | 
मरपण्ध----र२निभ्सां३रिरमय्मं 


खारि ४८ गन्तरयर्म प्रेष नि४सां 


र्‌ 
मध्यमग्रामको षड्जसे प्रारम्भ करने पर चिश्चुतिक पञ्चम प्रप्तहोतादै, जो 
सगत मं अप्रयोज्य होगा । परन्तु मध्यमग्राम कौ मध्यमाधारित मानने पर ईस 
चिश्वुतिक पञ्चम का ्विश्रूतिक ऋषभ वन्‌ जाता है । फलतः ' उतरा' -रसि-य्‌क्तखमाज 
ठार उत्पन्न दहोतादहै। 
इस प्रकार के सध्यमग्राम से अन्तर्‌ मान्धार कौ प्राप्ति होती दै, अतः माच 
सकते किः अन्तर गान्धार का प्रादुर्भाव इसी प्रकारसे हुजा हौगां तथा षड्जग्राम मे 


ङ्स गान्धार क प्रतिनिधि के रूपमे काकली निषाद उत्पन्न हुआ होगा 1 


१० : द्विविधैव मूरना 

हषं क सदु प्राचीन वीणां एक म्राम से दूसरे ग्राम कौ आसानी से करये 
कभ रीतिको प्सते ' द्विविधैव मृष्ठेता ' नाससे कटी दहै । यह्‌ रीति दृस्त प्रकार है :- 

पद्जग्रामिक शुद्ध गन्धार कौदो श्रुति चषा कर (अर्थात्‌ अन्तर मान्धार 
बनकर) षड्ज को मध्यम समज्ञा जाने से षडजग्राम का मध्यमप्राम आसानी से बनं 
जायेगा (९, पृ० २६) । एवं इसके विपरीतं क्रियाकरने से मण्म्रामकाष० ग्राम 
बन जिस, वथोकि चतुःश्ूतिक मान्धार म ग्रामिक धैवत हो जायेवा 1 इत योजना 
से एकं प्राम के भन्य स्वर द्रे प्रामके अन्य स्वरों से यथागोग्य मिल जाते है । इस 
प्रियः को ०७्य-यए्ाणड नाम दे सकते है! इस योजनां से सिद्ध होता है कि 
अन्तर गान्धार वथा धैवत परस्पर सं्रादी है, ययपि ्चस्त ने इस प्रक्रिया के सिए 
पवू चतुधुतिक मान्धार को अन्तर-मान्धार्‌ का नाम तक नहींदिणादे। 


१६ : गाध्यास्म्राम 

गान्धारग्राप के स्वसें का भूति-मूल्य निम्नानुसार कहा गया है :- 

सा,२२रि,४ग,३म,३प्‌,३६,४नि, ईसा 

इसमे रि कोमल, प चरिशरुतिक जसे स्वर होते ट । इस ग्राम को गन्धारसे प्रारम्भ 

रने पर निम्न-निर्दिष्ट स्वर-सप्तक्‌ वनता टै ~ 
सा,३२पि,२१,३म,४्प, ३ध,२र्नि, सां 
॥ 

(ग) 

द्मसे ' उतरी काफी 'काटही ठठ प्राप्त होता है, परन्तु गान्धार षट्श्रुतिक 
अर्थात्‌ कंशिक प्राप्त होता है । परिणामस्वरूप यह भ्राम भामे चलकर लृप्त हौ गया । 
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१२ : म्रा्जना-स्वर तथा प्राम-सप्तक 

जाति-ग्रामरागो के साथ संगत के लिए प्रत्तीन मृदंग के मुखो कौ लेपादि 
लगाकर प्रामों के अनुसार आवश्यक स्वरो मे मिलानेकीक्रियाको रतने मार्जना 
कहा दहै । षड्ज्ञध्राभिक रागोंकेलिए मृदंग के दो मुखो तथा उध्वेक्‌ कै स्वर 
निम्नानृसार बताये है - 

मृदंग मे षड्ज, ऋषभ तथा उध्वेक मेँ धैवत (= “जधंमायूरौ") ; 
मध्यभग्रामिक्र रागो के लिए निम्नोक्त " मायूरी ' माजेना कही दै - 

मृदंग मे गान्घार तथा षड्ज एवं उध्वंक म पल्चम (३४।११९) १२०)} इनके 
उपरान्त "कार्मरवी ' मार्जना के लिए ऋषभ, षड्ज तथा पल्चमस्वरों ते इन वाद्यो 
को लगाने के लिए कहा रै (३४।१२१) । 

इन माजंनाओं के लिए जो स्वरं बतायं गये ह, उनसे प्रामके स्वरोाके संवाद 
काबोधनहीं होता है! | 


२, अन्तर-काकली 


१: प्राचीन शद्ध अर्थात्‌ द्विशरुतिक गान्धार-निषाद को दो-दो श्रुति चढानेसे 
क्रमशः अन्तर तथा काकली स्वरों का निर्माण होतादहै, जौ चतुःश्रुतिक्‌ माने गये है| 
्ररतने इन्हीं स्वसोको !स्राघधारण 'संज्ञादीदहै त्थाएकम्रामर्ग एक साघ्रारण-स्वर 
का उपयोग बताया है :- 

12} “ स्वर- साधारणं काकल्यन्तर~स्वरौ । 

(९) ^“ स्वरसाधारणं द्विविधं दरैग्रामिक्यम्‌ । ” (२८।३५, प° ३२) 

२: भगतन 'साघधारण ` संज्ञा का अथं निस्नोक्त वचनम काव्यात्मक दष्टान्त 
द्वारा बताया है :- | 

“ तत्र साधारणं नाम अम्तर-स्वरता । कस्मात्‌ ? द्रयोरन्तरे भवति यत्‌ तत्‌ 
साधारणम्‌ । यथा- छायासु भवति शीतं प्रस्वेदो भवति आतपस्थस्य । " इ० (२८।२४, 
प्‌०३१) 

अर्थात्‌ “ अन्तर-स्वरतादही साधारण है। दोनों केमध्य मजो होता है, 
उसको साधारण कहते हैँ । इसका उदाहरण काल~साधारणता है, जो ऋतुमो में 
शिशिर के अन्तमे तथा वसन्तके प्रारम्भमे अन्‌भवमे आतीदहै,"' इत्यादि । 

३: सारांश, अन्तर-काकली का निर्चित स्थान भरत द्वारा नहीं कहा जा 
सका है! भरत के वक्तव्य को अभिनव ने निम्नानृसार स्पष्ट किया है :- 

“ अन्तरे भवः अन्तरः, स्व.स्थान-च्युतः पर-स्थान-संक्रान्तः । स({नत्त असौ 
स्व-रक्तत्वं, न तु विस्वरम्‌, तस्य भावः साधारणम्‌ इति । ” {पु०३१) 





(२६) 


[ मुद्रित प्रतिमे “सच असौ स्वरवतत्वं '" एसा वाक्य है, परन्तु शास्वकासं 
ने अन्तर--काकली को स्वरत्व नहीं अपति किया है, अतः इस वाक्य का शुद्ध पाट 
“नच असौ स्व-रक्तत्वं' दस प्रकार होना चाद्िए। आगैके शब्द नतु", जौ 
वाक्य कै पूर्वाणि भे भी अपेक्षित ह । | 

अर्थात्‌ “ अन्वर-काकली स्वर स्वतन्त्र रूप से रञ्जकं नहीं है, परन्तु ने वेसुरे भी 
नहीं है । अतः दस प्रकारकाजो भावै" वही ' साधारण! है। 

अर्थात्‌ “ शृद्ध गान्धार निष्शेषतया मया नहं तथा मध्यम आया नहीं, तब एसी 
अवस्था को अन्तर स्वर कहते दह । '' श्द्धमैदेव ने भी अन्तर्‌-काकली के स्थानोंकोौ 
इसी प्रकार वतताया दै (१।५।२, ३) । 

सारांश र्हदैकि"दोस्व्सोँ के वीच ' कटने से अन्तर-काकली का वज्ञानिक 
स्वर-स्थान प्राप्त नहीं हौ सकता, जंघा कि हमारे विद्वान्‌ चाहते ह) 

छ : भरत ने ˆसाधारण-छृता ' मृषछनाओं को अन्तर-काकली-युक्त कहा है 
(२८।८३) ; उसी प्रकार सुपिराध्यायभे भी- 

“ स्वरर्‌-दाधारणश्चापि काकल्यन्तर~संज्ञया ' ।1३०।५॥ 


कहा है । दत्तिल्ल (श्लो० ४६) तथा मतङ्गने सौ (पृ०२२्‌) साधारण सज्ञा. 


अन्तर-काकलीको ही प्रयुक्तकी दहै शाङ्गेदेव का भी साधागण संज्ञासे यही 
अभिप्राय {१ ।५।२१, २४) । 

९: प्राचीन श्ास्लकारोने इन स्वरोंको स्वतंत्र महीं माना दहै तथा उनको 
"अनंश" भी कहाटहै (ना० शा० 1५४, २८।३५, पृ० ३२, द्‌० एलो. १७)। उपरान्त 
भरत ने अन्तर स्वसें का प्रयोग केवल आरोही तधा अल्प कहा है (२८।३५ )। 


सक्त-श्तिक-संचाद्‌ तथा षड्‌ जान्तर-भाव 

९ : कतिपय आधूनिक विद्वानो नै विज्ञान के आधार पर षड्ज तथा अन्तर 
(तीन्न) गान्धार का सप्त-श्रुतिक संवाद माना दहै, परन्तु इत कल्पना के लिर्‌ प्राचीन 
अथवा मध्ययुगीन ग्रन्थों में ्ाधार प्राप्त नहींहै। 


ऋ 


२ : मुद्धित वृहदेश मे - 

“ सप्त-नवक~तयोदशान्ताः संवादिनः । " (प° १६) 
वाक्य आया है, उसमे ˆ सप्त ' शब्द अशुद्ध है, क्योकि पूर्वोत्तर ग्रयो मेदस प्रकार का 
उत्तेख उपलब्ध नहीं है । | 

३: सप्त-श्रुतिक संवाद कौ कल्पना प॑र देवलने हमारे संगीत में प्रविष्ट 
कौ है 1 | 

 : भाव संज्ञां सवं- प्रथम पं० अोवल ने प्रयुक्त को टै ~ 


मनय क भम क = ५ 





(२७) 
“ षड्ज-प्ञ्चम-भावेन षड्जे लेया स्वरा बुधं : ।। ३२७॥ 
अहोबल के इस कथन से चक्रिक अर्थात्‌ पायथेगोरियन्‌ स्वरों कौ उपलब्धि होती 


है । तात्पयं यह कौ षड्ज-गान्धार-संवाद तथा षड्जान्तर~-भाव आधुनिक विज्ञान 
कोहीदेनदहै) 


३. कैशिक स्वर 


१ :भरत ने अन्तर-काकलीकोही कंशिक यहु द्वितीय संज्ञा दीं है, एसा 
प्रतीत होतादहै, जौ पुवं यें वताया गया परन्तु अभिनवणप्त ने कंशिक्र स्वर 
भन्तर-काकिली से भिन्न होकर तिशरुत्तिकरहै, इस प्रकार का साग्र प्रतिपादन 
कियाहै (1\/ पृ०३३) । उसने इन त्रिशरूतिक गान्धार-निषादोंका योग संयकत 
प्राम सप्तकमें बताया टै (1४, पू० ३३, ३४) । । 

२: षड्जसाधारणं अर्थात्‌ कंशिक निषाद फा प्रयोग षर ग्राम्ये तथा मध्यम 
साधारण धर्थत्‌ कंशिक गान्धार का प्रयोग मन ग्रामे करनेसे दोनों ग्रामौ मे मध्यम 
तथा पञ्चम वेसुरे उत्पन्न होते है 


॥१ 


# क चै 
(2) षर स्ाधारणः-सा,४रि, रग, ४ म, ४ प ३६, २नि, २ सं 


{> द्व १८ 
^) म साधारण -सा,३रि,३ेग,२म, ४ष,भ्घ,रनि, भसा 
(म) 
३: परन्तु यदि दोनों प्रामों के कशिक-य॒व्त अंशो को जोडा जाय जसा 
~ व _ ह| म ग 
अभिनवगुप्त ने सुदित किया है, ते उसके द्वारा उत्पन्न हआ स्वर-सप्तक यथायोग्य 
स्ह मे त (का ~ न 
पमे भ्त होतादै। यह द्व्‌-त्राम-ससृष्ट कशिकर सप्तक प्रचलित णद्ध 
(देवगिरी; विल्लाबल्ल का होता दै :- 
ू 4 ॥ ४ १२ १७ (3. २ 
सा,४रि, दग, २म,पथध,३नि,२ सां 


दसभे प्रचलित तीव्र, ग, ध, निकी उपलन्धि होती है। कैटिक नामधा 


सभी जातियों तथा रागो का यही स्वर-सप्तक है, एेसा अभिनवयप्त का कथन है 


(1\/, प० ३४३५) शाङ्शद्व ने कंशिकों का वणेन तो किया दै, परन्तु कञ्िक- 
युक्त सुवत-सप्ठक कौ चर्चा उसने नहीं की है, जिससे श्रम उत्पच्च होता है । 


छ: मृष्टना वे कंछिक-युवत प्रकार शास्तरकारों ने अलग से नहं बताये है, इस 


शका का समादान कर्ते हए “केशिकि स्वरों का अन्तर्भाव अन्तर-काकली में हौ 
जाता दै, अतः उनका पृथग्‌-भरेदकःव नहीं कहा हैँ ।'' एसा करिलनाशथ्‌ दे स्पष्ट किय 
ष भ मि 

ठै (प° १०८) । [अङ्यार संस्करण में मुद्रत- ^ काकल्पन्तरयोः साधारणयोः 


नव ` 


९२८) 


अन्तर्भूतेन तयोः पृथम्‌ -भेदकत्वम्‌ । ''-वाक्य “ अन्तरभूतत्वे न तथोः पृथग्‌-पेदकष्वम्‌ 
इस प्रकार शुद्ध होगा \] शाङ्गेदेव के समय मे ग्राम-ससुष्ट प्रयोम क प्रचलन शा, 
एसा कच्लिनाथ ते कहा है :- 

" लकये प्रापेण ग्राम-दम-संसुष्ट-प्रयोग-दशंनात्‌ 1 ” (1, प° १०४) 

५५: जिन जाति-रागों मे गान्धार-निषाद अल्प होते र्‌ उनम अन्तर-काकली 
का दथा जिन जाति-रागों में ऋषम-धैवत द्रैल होते है, उनवे कंशिक स्वर-परप्तक्‌ 
क प्रयोग आवश्यक दहै, एेसा अभिनवगुप्त ने स्यष्ट क्रिथाहै1 इन जाति-ग्रामों कैः 
यथां स्वल्प का आकलन करने के लिए अभिनकयुप्त का उत्त कथन अध्यन्त 
महत्व-पुणं है (1४, पृ० ३४) 1 

द : राप्रामात्यादि दाध्षिणास्य शास्वकासें ने प्राचीन कँशिक स्वरों को षदट्‌- 
श्रुतिक अरात्‌ प्रचलित कोमल मान्धार लिव दिये दहे, जो प्राचीन शास्त्रों पर आधारसिति 
नहीं है। 

७: असरतते कैशिक स्वरो का प्रपोग सूक्ष्म होता दै" एषा कहा दै ः- 

“अस्व तु प्रयोगश्य सौक्ष्म्यात्‌ कँशिकम्‌ इति द्वितीयं नात निष्पद्यते । ” 

(२८।२३५० प° ३२) 

इसपर भाष्य करते हुए अभिनव गुप्त ने एक्‌ विशेष अधं बतल्या है तथा 
काहे कि भरत ते इनं "एक -श्रुतिक ' अर्थात्‌ ्िधरुतिक स्वरं का उपयोग कंवल 
गान्धर्व-संगातं मे अदष्ट-सिद्धि के लिए कटा दै एवं ' सौक्ष्म्यात्‌ ' शब्द को 
मस्तने इत कारणसे प्रयुक्त कियाहैकि लध्य मे इन स्वरो का होना अश्षंभव 
हे :- 


[नी 


“ मान्धदे नियतम्‌ अदृष्ट-सिद्धये एक-श्रुतित्वं स्वराणां दशितम्‌ । 
^ अस्य लके असंभवं द्यतु संज्ञां करोति भस्य तु प्रयोगस्य स्ष्म्याद्‌ इति ”" 
(४, पर ३४) 


५, अश 


१ : भरतने भंश्चकं १० लक्षण -“ यस्मिन्‌ भवतति रागश्च '' इत्यादि कटै टै 
(२८1६८, ६९) । उनको देवने से ज्ञत होता है कि जातिकंषूपों को बनाने के अनेक 
कार्थं उघ्तने अंश पर सौवि ह । “ जिसकी दत्ताके कारण जातिस्वह्प उत्पन्च होता दै 
जसे पुरुष के स्वल्प मे शिर (मुख) प्रसृखदहै; जिसस्वर्‌ का बाहुल्य हौतादै, जौ 
ग्रहादि पचरूपों को उस्सन्नकरता है. टूव्यादि स्पष्टीकरण अश्िनवधुप्त दार 
किया गया है (भ, पृ ४४, ४५) । मतङ्ग ने तथा शाङ्देव ने भरतोक्त लक्षणों 
काही अनुवाद किया ह । दत्तिल ने अत्िबहुल स्वर को वादी तया अश स्ता दीद 


त्तम 


~ +~" 


(२९) 


र भ ५ ॥ न. | { भ भ्‌ 
{श्लोक १८) । शाङ्गदेव ने अंश का व्यापक लक्षण“ बहुलत्वं प्रयोगेषु ” दिप्रा हैः 


{ १।७।३२) एवं कल्लिनाथ ने उसी लक्षण को दृढ करते हुए अंश का न्याषादि होना, 
यह कारण प्रस्तुत कियादहै (1, पू० १८२, १८२) 1 


२: कुछ जातियोमे अनंश भी बहुल रोते है, इसको लक्षित करते हुए 
काट्लिनाथने भश का भेदक लक्षण-“ जो स्वर अपने स्थायित्व के कारण प्रथोगे 
बहल होता दै, वही अंश है" इस प्रकार बताया है (1, पृ० १८२) 1 कद्लिनाथ 
के इस स्पष्टीकरणसे अंशकं एक प्रमुख अवतार ` स्थायौ ' की सूचनां मिलती है । 

द : प्रचलित संगीत मे ^ अश ' परिभाषा लुप्त हौ मयी तथा रागो के अंश स्वरों 
को न्यास ' नामदेनेकौी भ्रामक प्रथा चालु हौ मयीः । 


५, बादी 


1. मतङ्ग ने वादी को! वदनात्‌ स्वामिवत्‌ ' कहा है (कुण्देभ पण १३) । 
कल्लिनाथने वादी का विशेष लक्षण " जाति-रागो में प्रधान" कहा है तथा उवरित 
अन्य (बहुलत्वादि) लक्षणों से अंग परिलश्जित होता दै, एसा स्पष्टीकरण किया है- 

^ प्राधान्याद्‌ वादि -शन्द वाच्यम्‌ । अन्यः तक्चणे: अंश-शव्द-वाच्यम्‌ ।'* 

| (1 प° १८३) 
11. एक ही जाति मे अनेक अंश होते ह ओर्‌ उन्म से प्रत्येकं भंण बारी-बारी 
है ~) | भ्य 2) न ^ (न 
से वादी बन सकता दै एसा कल्लिनाथ ने आमे स्पष्ट किया दहै 1 उदाहुरणायथं-षाडजी 
जातिमेसा,गर,मतथाघ् अंश हँ गौर्‌ उनको जरी-बारी से वादी तथा ग्रह वनवा 
जाता टै - 


४८ ~ 


ते पयण वादिनः ग्रहाः च भवन्ति} (1, पृ० १९६) 


अर्थात्‌ यह्‌ व्यवस्था जातियों के विकरेत प्रकार वनानेके लिए कायंकारी हत्ती 


है 1 अंणोमेसेजोस्वर वादी नहीं बनाया जाता था, उक्षको प्यायांश्च संज्ञा दी जाती 


थी, एेसा कस्लिचाथ ने स्पष्ट किया ह :- 

“ पर्याांशे वादि-भूतांशाद्‌ व्यतिरिक्तांशे 1 “ इ० (पृ० १९०) 

इस चर्चा का यही निष्कषं निकलता है कि प्रचलित हिन्दुस्तानी संगीत 
रागोकेवादीकौजो कल्पना को जाती दहै, वही कल्पना प्राचीन वादीकीथी। 

11. नास्यदेव ने वदी कौ व्पराष्या निस्तानुसार्‌ कौ है -- 


(8) “सतत्र वादो स्वरः, यः वहलः सन्‌ सुकल-गीत~-श्रीराभोम-धुरकः ।{४९।। 
५०]. 7, पृ० ९) 


(४) “तत्र गीतादौ समाप्तौ च वादी स्वरः । "इ. {पृ० १०) 


^+ ~ [त नि 


[ताता का ााााकाकाकाककक 


(३०) | (३९) 


सो , “ अरिवद्‌ किबादी तु अल्पः 1 " । 
ट्स व्याख्या के अनृसार्‌ ग्रह्‌ तथा न्यास स्वरों का अन्तर्भाव वादीस्वर मेही ्‌ (क्वाद्य तु मल्पः 1 (1४, प्‌० १८) 


हत्ता है 1 परन्तु दस नियम का विनियोग शुद्ध जातियों में हि दृष्टिगोचर होता ह । ४ : भ्राचीन ग्रन्थकारो में से एक पाश्वैदेव ने विवादी स्वर काप्रयोम्‌ "स्वल्प 


अथवा ` प्रच्छादनीय ' अर्थात्‌ ˆ मनाङ्‌ स्पशं "की क्रियासे करना होमा, एसा कहा है 
(ष्लो० ९, २०)। इस कथन में पाश्वंदेव ने वज स्वसं को विवादी माना है अथवा 


६. विवादी 


१ : प्राचीन शास्त्रकारों ने द्वि-धृव्यन्तर स्वसोको विवादी कौ सन्ना दीह) 


फलस्वरूप, रि-ग तथा धनि जोडियां परस्पर विवादौ मानी गयी हैँ । किन्तु ऋषभके 


बाद गान्धार का उच्चार नहीं करना मथवा विपरीत, एेस्ना यद विवादी का अथं नहीं 
है । विव्रादौ अर्थात्‌ वर्जं एसा भी अर्थं नहीं है, क्योकि जातियों कं स्वर-प्रस्तारमें 
षभ के पण्चात्‌ गान्धार अथवा इसके विपरीत स्वर-चलन को ग्रन्थकारो नै दिया 
। उदाहरणार्थं - खं० रत्नाकर में षाड्जी कौ आक्षिप्तिका के स्वर-लेख में रिग 
तथा धनिके योग निम्नप्रकारसे माये टुं - 


॥ 


[ध 


(१) ^पानिद्पा धनि" (-प्रधम पटक) 


(२) रसिगिसारीगासरा (-तुतीय पड्क्ति( (1, पृ ६९९,२००) 


जाति के स्वरोंमे ऋषभ के पश्चात्‌ गान्धार अथवा गान्धार के पश्चात्‌ 


चऋ्पभन इस तसह स्वर जहां आते ह, वहं नान्यदेव ने वैसा स्पष्टीकरणं भरी 
क्सि टै :- 

(2) "' पुन राभ्यन्तर-स्थित्त-विवादिनो ऋषभ -गान्धारयोः सम्पृक्तयोः प्रयोगः।'* 
(भ्० जाग 1], पृ० १८, कण्ड्किा- ९५) 

(४) “ ऋपभ-गान्धारौ उत्तरौ यथा-' रिग ' इति । ”” (पृ* १८, कं० ९८} 
इत्यादि 

२ : प्रचचित कई रागोंमंभी इस नियम करा पालन अल्पाधिकरूपसे होता दैः 
जैसा किं कोमल गान्धारवाह्ञे कुल रागो में आरोह म गान्धार नहीं लिया जाता । 
उसी तरह तीन गान्धारवाल्ञे कुठ सगो मे अगरोहु ˆ सरिमप '” तथा अवरोह्‌- 
“गमरि्ा'' किदा जाता है 1 उसी प्रकार प्रचलित दौ निषादो वाल्ल सगो मे आरोह 
मे तीव्र निषाद तथा अवरोह मेँ कोमल निपाद का प्रयोग किया जातादहै 1 इसी प्रकार 
का नियम अन्तर- काकली के प्रयोगके विषय मँ असत ने भी दिया है! दोनों 


गान्धासें अथवा दोनो निषादो का जोड कर लेने की रीति हिन्दुस्तानी कुछ थोडे रागो. 


ञं प्रचलित है, वह्‌ गत १००-१२५ वर्षो पूवे पैदा हए कलाकारयो कौदेन है, एसा 
तकं हातादहै । इतत प्रकार का प्रयोग भी अधिकतर मंड कं द्वारा किया जाताहै। 


६: प्राचीन ग्रन्थकारो ने विवादी स्वर को शतवत्‌ कहा दै, उसका भावाथ 


~ [नष 
~ 
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कि दन विवादी स्वस का प्रयोग अल्प होतादहै, जंसा अभ्षिनवयुप्तने 


रिग, ध-नि के विषये मे यह्‌ कथन किया दै" इसका निश्चय नहीं कर्‌ सकते । 

५ : प° अहीबल ने ^ विवादी ' संञा वज स्वरों के लिए प्रयूक्तकी है :- 

"` रक्तिच्छेद-दतुत्वं यस्मिन्‌ रागे तु यस्य तत्‌ ।। ८२॥। 

तद्रागस्थ-स्वरस्तस्य विवादित्वं भरद्‌ ध्रुवम्‌ । “ 

द: व्यकटमखी ने रागो के वजे स्वरोंको विवादी यज्ञा कहै; इतना ही 
नही, प्रत्युत, र्ति बहाने के चिषएु राग मे वज स्वस का अल्प प्रयोग करना ही चाहिए 
एेसा भौ सूचित कियाद :- 

"“ स्वहूप-मदंनं तेन प्रयोभे स्याद्‌ विवादिनः ष 

स्वरूप-मदेनाभावे मीत-रक्तिनं लभ्यते " । ३।१५३।। इ० 

७ : व्यकटमखी कौ इस कल्पना को १० भातच्ण्डेञपि ने प्रहीत कर के भौर 
आगे बदायी है :- 

“ विवादिनं स्वरं प्रायो योजयन्त्यवसेहणे । 

न तत्‌ शास्त्रेऽपि दोषार्ह ग्रन्थेषु नियमो ह्यसौ । ४६ ॥। 
युप्रप्राण--यूतो मन्ये विवाद्यपि सुरवितदः। | 
यथेषत्‌-ङृष्ण -वर्णेन शुश्रस्यातिविचिवता "' ।॥ ४७॥ (ल्ल° सं०, पु० ८४) 
केहन नही पड़ कि उपरोक्त अन्तिम श्लोक मे पंडित जी ने ' मतिविश्वि्रतता ' 
शन्द ठीक ही प्रयुक्त किया है, क्योकि लोगों एेसी बात हास्यास्पद ही सानी. जातीः 


दै1 राग-बाह्यस्वरो क्ता मिश्रण कुशलता से केवल टुमरी आदि सुगम संमीतमें ह 


किया जातां है। 


७, न्याघ्‌ 
१ : सामान्य अथं 
प्राचीन शास्तकारो ने “व्याप्त ' संज्ञा कौ दो अर्थोमें प्रयुक्त करिया है :-- 


(१) गीत के समाप्ति-कारक स्वरके अथंमे, तथा (२) आधार-स्वर अर्थात ठार 
जनानैवाते स्वर (1071८) के अर्थं मे। 


सामान्यं अथे के प्रयोग के उदाहरण निम्नानुसार है ~ 
(३) ““ अत्र न्यास-शब्देन गीत-मोक्षः उच्यते, न तु स्वरविशेषः) अंश-स्वरे 
गीत-मोक्षः कतेव्यः ।'' इ० (सं०२०, पृ० २३४ कण) 
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(३२) 
(४) “ न्यासान्तो विविधः कायं: ” ६० ॥। ५।७१।। (सं० ₹०) 
यर्थात्‌ “ विविध नामक गीतों का अन्तिम स्वर जनक-जाति का न्यासः 
स्वर लेना चाहिए ।* 
, (©) ““ राग-जनक-जातेः न्यास -स्वरः समाप्ति-स्वरः अन्ते यस्य... (1 
पृ० ३५ सि०) यहाँ पर ' न्यास ' शब्द उप्तम विशेष अथं मे प्रयुक्त है 
एवं गीत के समाप्तिजनक स्वर के लिए ' अन्त ' शन्द प्रयुक्त है 1 


२ : विशेष अथ ः- 
“ सौते संमाप्तिक्रन्‌ न्यासः ॥' ( {1७1३८ सं० र०) 
इसका कट्लिनाथ द्वारा स्वष्टीकरण निम्न-प्रकारसेहैः- 
० जात्यादि प्रयोगे समाप्ति्कन्‌ निस्वेक्षावस्ानकारी स्वरः न्यासः । न्यस्यते. 
त्यच्यते येन गीतम्‌ इति 1" (1, पृ० १८७ क ०) 
निरवेक्चतया समाप्ति का स्वर न्यास कहलात्ता दै) 


भर्थात्‌ जाति आदि में 
मे आये हुए ' गीत ' शब्द का अथं जाति तथा प्राम 


शङ्मैदेघ के उपरोक्त वचन 
है, न कि मद्रकादि मयादै। 

(३) प्रचलित हिन्दुस्तानी संगीत मे रागो के विश्रान्ति-स्वयों के लिए 
' न्यास ' संज्ञा का प्रयोग कुछ लेखको ने चालू किियाहै। यें विश्रान्ति-स्वर वास्तव में 
अंश स्वर होते दै, भतः “न्यास ' परिभाषा का यह दुरुपयोग दै । इससे प्राचीन ' न्यास ˆ 
संज्ञा के सही अथं को समञ्ञना दुष्कर हौ गया ह । 


[१ [8 सैनी 
८, न्यास की अपरिवितेनीयता 


संषाएवं वादीके कार्यासे न्यास्तकाो कायं नितान्त भिन्न तथा सुनिश्चित है} 
जानति के विकृत प्रकारो को बनाने के लिए उसके ग्रह, अंश स्वरों को परिर्वतिति किया 
जाता था 1 परन्तु जाति के विकृत प्रकारो को उत्सन्न करते के लिए उप्तका न्यासं स्वर 


कभी भी नहीं बदला जा सकता था । इस नियम को रतने निम्नोक्त शर्ब्दो द्वारा 


निर्दिष्ट किया दहै :- 


"“ अन्यतमेन द्वाभ्यां बहूभिः बा लक्षणैः विक्रियाम्‌ उपगताः न्यास्त- वर्जं॑विकृत- 


संज्ञाः भवन्ति ” ।२८।४६। 
शाङ््देव ने इ कथन को निम्न शब्दो मे बद्ध कियाद - 
“ चिकृतः न्यास-वर्जतल्लक्ष्म-हीना भवन्त्यम्‌: "' ।} १।७१२ ॥। 
इसका करिलनाएथ के द्वारा किया गया स्पष्टीकरण निम्नानुसार रै :- 


(३३) 


(8) ““ अस्यां षाड्ज्यां षड्जः न्यासः इति वदतः अयं भावः । भस्यां षाड्ज्यां 
, विकृतावस्थासु ग्रहादीनाम्‌ अनियमत्वे अपि नामस्वरस्य एव न्यापसत्वं शद्धायां विकृवास 
च नियतम्‌ ।” {1, पू० १९९-२०० कण) । ॥ 
(४) “ अत्र न्यास-नियमस्य परित्यागः न दृष्टः । तस्मिन्‌ अपि परित्यक्ते सति 
विकृतासु जाव्यन्तर-भेदकत्वेन प्रघान-भूतावयवाननुवृक्तौ जाति-भेदत्व-प्रतीत्तिः न 
स्यात्‌ ।“ (1, प° १७०) 
अर्थात्‌ “' षाड्जी जातिमे षड्ज न्यास है, एसा कहा । इसका भावार्थं यह्‌ 
है षाड्जी की विकृत अवस्थामें ग्रह॒ आदि का नियम बदला जाता है परन्तु जाति | 
के शद्ध तथा चिकृत दोनों प्रकारो म जाति के नाम-स्वर का ही न्यस होना निश्चित 
है । अतः जाति के प्रकारो में न्यास स्वर का परित्याग इष्ट नहीं है । नोनि म्यास 
को भदल कर जाति का विकृत प्रकार यदि बनाया गयातौ जातिका मरधानभूत अवयव 
ही नहीं रह जायेगा 1 यदि एसा किया गया तो एक जातिसे दसरी जाति क्ता भिन्नः 
पह्चाना नहीं जा सकेगा 1" | ॥ 


भरत ने प्रत्यक जाति का स्वरूप उसके न्यास तथा उसमे प्रयक्त स्वर-संगति 
पर आधारितदहै, एसा कहा है - । 
(2) ^ न्यासान्तरमार्गौ तु विशोषकौ 1 
` [भरत के इस वचन को अभिनवगप्त ने अपनी टीकामे उद्धत किया, जौ 
न्यासान्तर-भागौ ०" इस प्रकार वरो संस्करण में अणुद्ध मुद्रित है (1५, प 
३३) ! भरत का यहु वाक्य नाट्यशास्त्र के निर्णयस्रागर तथा बरोड! संस्करण 
मे रि ` ह 
मे (1४, पु० ३२) लुप्तहै।| 
(४) “ न्पासण्चान्तरमामंश्च जातीना व्यक्तिकारकः ” 1 ना. शा. २८। ७५ । 
जारि क्षणो क ते न्यर्‌ क 
ति के लक्षणों को स्पष्ट करते हुए नास्यदेव ने दसी भरतवचन का अनृसरण 
किया है - । त 
^ अन्तर-मागंणं न्यासश्च जातीनाम्‌ व्य 
[ अभिव्यक्ति जनयति 1" 
पृ १३२) (भ. भा, 11, 
इससे सिद्ध होतादैकि जाति का स्वरूप अर्थात्‌ ठाट सिद्ध करने का कार्य 
जातिका न्यास्-स्वर ही करता था । 
कद्िनाथ ने किसी भी एक अंश को वीणा की उपतन्तरियों के साहाय्य से स्थायी 
क को कहाहै, हसे न्याप्र के विषये ही समञ्लना चाहिए । 


न~~ 


अखरह्‌ जं तियं मे से केवलं दो ज तियं 1; के प्रास एक से अ ¦ कटै षड्ज 
न्प्र ज्‌ 
ग मा जाति के न्यास षड्ज तथा मध्यमको मिलाकर दोहं | कशिकौ जाति के 





(३४) 


तीन न्पास स्वरो के दास नया मिश्र ठाठ किश्त प्रकरिया से उत्पन्न करते थ, उषको 
समञ्चने के लिए ग्रन्थी मे आधार उपलन्ध नहा टै ॥ 


९, स्थायी 


्रत-कालीन संमीत भे ठा5 बनाने के लिए अथं-हीन शन्दों का उच्चार 
करके आलाप द्वारा स्थायी स्वर्‌ को स्थिर करते; इक प्रक्रिव्रा को उपोहन 
कहते थे :- । 

"“ तुर्माद्पोहनं ज्ञेयं स्थःयि -स्वर-पमाश्रयम्‌ ' |! ३१।१३८ 1। (कत्लनाथ दास 
उद्वत पाठसं० स्० पा, पृ ३१) 

स॒ वियप्र मे कद्लिनाश्च का स्पष्टाकरण निम्न-प्रकरसेटै:- 

० प्रवादि-मानेष्‌ राग-प्रकाणनार्थं स्थायि-स्वराधषणं ज्ण्ट्म्‌ आदि वण- 
परिग्रहः 1 ” (1, पृ० ३१) 

२ :भरतने मृदंगको स्वरम लान की प्रक्रिप्रा को माजना कटा द । 
उसने ` स्थान-स्थित ' स्वरो कौ माजनाका जनि चा ए, ठेस कहा है (३४ १२४} । 
अभश्िनचगम्तनं स्थान-स्थिताः ' शम्दों का अथं निम्नानुसार स्पष्ट करिया है -- 

"" जाल्यं लक -गत-स्थाधि-स्वर-प्राधान्य-कृतं स्यान -स्वंर-छृतम्‌ । 

(४, प्‌० ४३२) 

तकं होता है कि पश्वाक्तालीन संस्थान संज्ञा प्राचीन स्थान शब्द काही प्रगत 

रूप टै 1 | 
वंण-वादन के विषय मे अञ्चिनवगुप्तने वेणु मे स्थायी स्वर बनाने की 
रीति को पूर्वाचायें के उद्धुत श्लोक द्वारा निम्न प्रकार से बताया 

“ प्वत्ताद वा निषादाद्‌ वा स्थायी (कूर्दन्ति) काशक (1४, पृ० १४२) 

[शद्ध पाठ “धैवतं वा निषादं वा” इत्यादि हौना चाहिए । यहं श्लोक 


मतङ्ग का हो सक्तः है 1 


स{ग- स्थापक स्वर 
? ¦ शाङ्गदेव ने स्थायी की व्याख्या निम्नानुसार्‌ बतायी ह - 


` « अत्नोपवेश्यते रागः स्वरे स्थायः स कथ्यते "` ।। ३।१९१॥ 
कस्लिनाथ ने इसका स्पष्टीकरण निम्नानुक्सार क्रिथा 
"“ तेत~ठतत-रागणांश-भूतं घडजादिषं अन्यतमे स्वरे रागः उपवे ग्रथते स्थाप्यते 


स॒ स्वरः सम-स्थिति-देतुत्वात्‌ स्थायी इति कथ्यते । "' (पु० १७९ क) भावाथ यह्‌ 


(३५) 


किं ^ षड्ज आदिजो स्वर राग काञंशहोताहै, उसी स्वरपररागकी स्थापना 


कौ जाती । राग की स्थित्ति उत्पन्न करने मेँ यह स्वर कारणीभूत होता दै, अतः 
उसको स्थायी कहते रँ ।“ काल्लनाथ के उपरोक्त वाक्य नें ' राग-स्थिति ` भब्द 


` आया हु, उसका अथं ' राग-संस्थिति' अर्थात्‌ “राग काठाठ'' इस प्रकार हं । 


सारांश यह्‌ कि मेलौत्पाद स्वर कौ प्राचीन संज्ञा ' स्थायी! थौ 


२; जीव-स्वर का बहुशः उच्चारणं जिनमं मुख्य हु, एसे स्थायों केद्वारा रागो 
की स्थापना अर्थात्‌ अभिव्यर्वित हौ जाती ह, इस प्रकार शङ्भेदेव नै रागषलप्तिके 
विषय मं स्पष्ट कियाद :- 

“ स्तोक-स्तौकस्ततः स्थायः प्रसननवंहु-भदिमभिः । 

जीव-स्वर-व्याप्ति-मुख्यै रागस्य स्थापना भवेत्‌ '' ।। ३।१९६॥ 

कटिलिन।थ ने “ जीव-स्वर ' का अथं 'अंश्-स्वर्‌ ' वताया ह (71, पृ० १९४)। 
अंणश-स्वर संज्ञा अस्पष्ट होने से शाङ्गैदेव ने इस विषयमं !जीव-स्वर्‌ ' शब्द 
सोदश्य प्रयुक्त करिया है, एसा तकं होता ह 1 

 : जीव-स्वर का अथं ह, प्रमुख भंश अर्थात्‌ वादी स्वर, जिसमे राम-स्वरूप 
का आविष्कार तथा आविर्भाव होता) इस अर्थं को पाड्धदेव ने अधिक स्पष्ट 
किया हं - 

“ सप्त-स्वराणां मध्येऽपि स्वरे यस्मिन्‌ सुरागता 1 


स जीव-स्वर इत्युक्तः, मंशो वादौ च कथ्यते ॥ ६। (पृ०५) 


अर्थात्‌ ““ सातस्वरोमेसे जिस एक स्वरम राग का अच्छापन (सौन्दयंका. 


गृण) रहा हं, उसको जीव-स्वर कहते हँ । जीव-स्वरको अंश तथा वादी कठ 
जाता ह । " 


रागालाप मे स्थायी 

शाट्गंदेव ने रागालाप के स्व-स्थानं अर्थात्‌ खण्ड बताते हूए प्रत्येक बार स्थायी 
स्वर पर खण्डका न्यास केरनेको कहा है :- 

(2) “ चालनं मुखचालः स्यात्‌, स्व-स्थानं प्रथमं च तत्‌ '' । ३।१९२ ।। 

9) “ स्थायिनि न्यासे कृते प्रथमं स्वस्थानम्‌ '” (11, पृ० १९३ क०) इत्यादि}. 

सारांश्ष, स्थायी स्वरमे अर्थात्‌ प्तक के आधार-स्वर मे जाति-रागके 
आलाप-तानों का न्यास उसी प्रकार करिया जाता था, जितप्त प्रकार प्रचलित संगीतमें 
रागो का न्यास अथि पंपुणेत्व षड्ज पर किया जाता 1 


पाश्चदेव ने भी~' स्थायिनि स्थापनोच्यते ' तथा ‹ रागस्य आकारं स्थापनां च 
दध्यात्‌ ।' इस प्रकार इस प्रक्रियाको स्पष्ट कियाहुं (पृ ७, ए्लो० २६-२८) ।॥ 
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(३६) 


 चीभा-वं्च पर स्थायी 

१ : शाङ्मदेव ने वाद्याध्याय में वीणा मेँ तथा वंश के ऊपर विभिन्न रागोँके 
वादन के लिए आवश्यकं ठाठ उत्पच्च करने वाले स्वरको करटं कहीं ग्रहं तथा अधिकतर 
स्थायी नाम दिया है ओर उस पर न्यास करने के लिए कहा ह ~ | | 


चसन्ठ = ^ ग्रहु-न्यासाद्‌ वन्तः श्यात्‌ `: ` `ˆ" “ ।} ३।३५२ ॥1 
धननासी = {८ $ न» =» == * म्यस्य ग्रह क =» न> = = ५ 19 | ] ३५५ 1 1 
| + -नच्न््ुननु* = = + > > ४ 1 
हदशी = “ ऋषभं स्थायिनं कृत्वा ॥। ३५६ ।। | 

~~" स्थायिनि चेन्न्यासः" ` ` ` ` * |} ३५७ } 
डोस्बक्यि = ` ` ˆ ` ` ° स्थायि-स्वरे न्यासो". "” । ३९२ ।। इत्यादि 
हि~ । 


२ ; शाङ्मदेव ने राग~-वादन प्रकरण मे अंश ष कीं भी भुक्त श की 
है, परन्तु ग्रह एवं स्थायी संननाएं ही प्रयुक्त कीरै ये दोनों संज्ञाएं एकाथंके है, एमा 
स्पष्टीकरण कर्लिनाथ ने करिया हं - 

“ अवर प्रकरणं ` ` ` ` ` ` स्थायी इति ग्रहु~पर्यायत्वेन मन्तव्यम्‌ । ˆ " ` ` * * अतः 
अत्र ग्रह्‌ एव स्थायी, स्थायी एव प्रह इति मन्तव्यम्‌ \" {177, पृ २०४) 

ठेसा मानने के लिए करिलिनाथ ने कई ठोत्त कारणों को प्रस्तुत क्यार, जो 
गरन्थमे द्रष्टव्य । | 

दरस प्रकरण नें शादुमंदेव ने राग अथवा उसका ठठ बनानेहैतु मृछना शब्द का 
प्रयोग कह भौ नहीं किया द 1 पाश्वैदेव ने भ न्यासान्त के द्वारा राम कौ स्थापना 

स्थायी स्वरम करनेके लिए कहा (पु० ७, एलो° १५२४) । 


-नाद्‌ अर्थात्‌ ५7016 र ि , 
प्रचार मे हम आधार-स्वर को षड्ज कटे दै, उसको वं्ञानिकं संज्ञा 0०९ 


ह 1 इसको एा्ला-पणं€ भौ कहं सक्ते है 1 | 

३: शाङ्गदेव ने नादभुक्रितका प्रवध का वणेन किया ( श ९५३ ) 1 
नादमक्तिका शब्द से ही प्रतीत होता है किदसप्रब्रधका “नाद पर मोक्ष "ह । इस 
अथं सो लक्षित करते हए कटिलिनथ ने नाद शब्द का स्पष्टीकरण निम्नानुसार 
क्रियारहं :- | 

^“ नादशब्देन अव्र स्थाथि-स्वरः विवक्ष्यते । तं स -रि-गादि-वर्णोच्चार रहितं 
नाद-रूपम्‌ एव उच्चायं न्यासं कुर्थाद्‌ इति र्थः)” (1, प° २९३, क०) 

भ्रावा्थं यह ह किं “ नाद शब्द से यहां स्यापी स्वर अभिप्रेत ह । उप्तस्वस्का 
उच्चारस,रि,ग, म आदि बण द्वारा नहीं करना हु, प्रत्युत नाद-ख्प काही उच्चार 
करते हुए व्यास करना हं \ । 


 भदिको स्थायौ बनाना पड़ता है । स्थायित्व-करण मे धड़ज अथवा गा 
अंश स्वर अपने स्थान पर ही (अपनी ध्वनिम ) 


(३७) 


[ पं. भातखंडेजी ने प्राचीन स्थायी सं्ञाका अथं प्रचलित वादी '" इस 
प्रकारकियाहं जौ भ्रामक (भा० शा०, भाग १, पृ०७१)] 
इसी तरह उन्होने न्यास का जथ ` ` - ` ` ` ` मीत-समाप्ति का स्वर्‌ ' किया ह्‌, 
जो मस्पष्ट तथा अपुणं हू । 
अंश के विषय मं प्रडितजीने “अंश बौर वादी कौ हम एक ही समङ्घेमे 
` {१।३८} एसा कहा हँ, उसप्ते भी कोई कायं सिद्ध नहींहो पाता ।] 


१०, अन्न का स्थायित्व-करण 


१: क्िसीभी स्वर को स्थायी (10010) बनाने के लिए उस स्वरको 'नाद' 
अर्थात्‌ 07096 देना पड़ता है । ५7076 मिलने के कारण ही उस स्वर को आधार-स्वर 
` 10) का रूप प्राप्त होता है । मषा स्वर को "साद ' देने की योजना का निदेश 
प्राचीन ग्रन्थकारो ने नहीं किया है, परन्तु कत्लिनाथ ने इस योजना को निम्नोक्त 
चक्यो हारा सक्षेपमें बताया है :- 

ˆ“ गान्धा राद्यशत्वम्‌ अपि स्व~स्थान-स्थितानान्‌ एव } तेषां स्थायित्वकरणम्‌ं 
अपि वीणायाम्‌ उपतन्तरीणां स्व--नाद-साम्पापादनम्‌, इति रहस्यम्‌ 1” (1, पृ ० 
२०३, क०) 


धर्थात्‌ ^“ षाड्जी जाति का स्वरूप बनाने क लिए उसके मंश्र षड्ज, गान्धार 


न्धार भादि 
सहेम ! जिस अंश को स्थायी करना है, 
` उसको ध्वनि में वीणा कौ उपतन्त्रियों (जोड केतारों) को मिलाना चाहिए । “ 

२: कस्लिनाथ ने इस स्पष्टीकरण में जाति क किसीभी 


करने कै लिये कहा है, परन्तु षाड्जी जाति के स्वर-स्वरूप अर्थां 
करने के लिए उसके मुख्य अंश अर्थात्‌ 


अंश स्वर कौ स्थायी 
त्‌ ठाठ को उत्पन्न 
न्यास (षड्ज) काही स्थायित्व-करण किथा 
जाना चाहिए । मन्य अंए गान्धार को यदि स्थायी किया जाय, तो गान्धारी जाति का 
ठाठ उत्पन्न हौ जायेगा । षाड्जी का नाम लेने प्र्‌ भी व्ह षाड्जी नही रही । 
कल्लिनाथ के इस कथन का आधार सेकर कच विद्वानों ने इजी जाति के 
प्रव्येक अंश को स्थायी बना कर षाड्जौमेंसे ही गन्धाय, मध्यमा 


तथा धेवती को 
उत्पन्न करके बताया है! 


परन्तु कस्लिनाथ के उपर्युक्त वचन को एक अर्थवाद या अस्पष्ट कथन समञ्च 


कर्‌ उसका प्रयोगानुकूल अथं ग्रहण करना चाहिए । 


दे: इसी प्रकार अभिनवगुप्त ने “एक पड्जमध्यमा जाति में अन्य सभी 


जातिया रही हैँ " एता कहा है :- 





(३८) 


ˆ“ जातयः च सर्वाः षड्जमध्यमायाम्‌ ” (1४, पृ ७१) 

राम के एक-एक विशिष्ट स्वर पर आलाप-समृदाय तथा ताने लाकर 
रखने से भर्थात्‌ एकही राग में विभिन्न मून करने से विभिन्न सगो का 
माभास्त उत्पन्न होता हं । अभिनवगुप्ठ का उपयोक्त कथन इसी बात कौ इङ्गित 
करता है । | 


१९१, सस्थान तथा मे 


मतङ्गः ने ग्रामरागौं कं श्रुतिभिन्न, जातिभिन्न आदि ४भेद बताये है! ( पु० 
८८ } । शुदधकंशिक तथा भिन्नकंशिक रागो की तुलना करते हृए मतंग ने स्पष्ट करिया 
ह कि जि संस्थान से दद्ध केदिकः राग बनने पाता हु, उसी संस्थान से ही 
शिन्नकेरिकः भी राग केस्तव्ररूप को प्राप्त करता ह :- 


^“ येन संस्थानेन रागीयते शृद्धकंशिकः तेन संस्थानेन भिन्नकैशिकः रागीयते । 
(प्‌० ९०) 


इन दोनो रागो की जनक जातियां समान है तथा दोनों रागो का न्यास स्वर 


एके पञ्चम ही है । परन्तु दोनों रागों के स्वरच्लन में मन््र-तार काभेद हं! 
मन्द्रादि-स्थान के लिए भी म्रतेग ने संस्थान शब्द का प्रयोग आगे किया । 

संस्थान शब्द का अथं होमा, स्थायी स्वर के कारण बना हुआ 706 याने 
एक प्रकारसे ठाठ । इन्हीं दोनों अथंमे भरत ने स्थान ' शब्द को प्रयुक्त किया, 


यह पूवर मे नताया । जातियों करूप से 7०05 की प्रक्रिया ररत के समयः 


से टी प्रचलित थौ! विना 1०68 कोर संगीत पैदा ही नहीं हो सकता । 


7110065 तथा ठाठो मे विशेष भद नहीं ह । आगे चलकर 1000€-पद्धत्ति का स्पष्टः 


रूप ठाठ निश्चित हुआ । 


मध्ययुगीन ग्र॑यकार सोमनाथ (१६०९ ई.) ने मेल को संस्यान कहा :- 


ˆ“ स्वर-संस्थान-विशेषाः मेला: “थाट ' इति भाषायाम्‌ 1" (३।१, टीका,. 


पृ० ७९) 


इसी प्रकार प° लोचन (१६७५ ई०) ने ठाठ के लिए संस्थिति शब्द प्रयुक्त 


किया हं । मेल की उक्त दोनों सज्ञां मतंगोक्त ' सस्थान ' संज्ञाके समानी है! 


कर्लिनाथ ने मेल का उल्लेख किया है, अतः सिद्ध होता है कि मेल-बद्तिः 


केल्लिनाथ के समय में प्रचलित थी :- 
““ क्वापि जन्य-जनकयोः मेलन-भेदः ।*' (1, पु० ११५) 


(३९) 


भीराग ये तिशरुतिक गान्धार-निषाद, नटु-देवक्री ये पञ्च-भरतिक कऋषभ-तैवत 
एवं रामक्रिया मे षट्‌-शुतिक मध्यम ( तीत्र) के प्रयोग का उल्लेख कल्लिनाथ द्वारा 
किया गया है (1, पृ० ११५), इससे मी सिद्ध होता दे कि उसके समय मे ठड- 
पद्धति प्रचलितथी । 

सारांश यह है कि उठ प्द्रति मृस्लमानों दारा ईयणी सगीत से तेकर 
भारतीय संगीतं बलात्‌ प्रविष्ट कौ गयी, एसा सानन भ्रामक होगा । जातियों दरार 
खाठ सिद्ध होते है, परन्तु उनसे भैरव, तोडी, मारवा आदि कृ ठे की प्राप्वि 
सरलता से नहीं होती, अत: कतिपय विद्वान्‌ मानतेहकि भेरवादि ठाठ हैरान से हि 
संगीत मं प्रविष्ट हुए । परन्तु विशेषतः भैरव तवा तोडै ठटं के गीत लोक-~.संगीत 
मे पूव -परम्परासे गाये जाति ह, अतः रसे राग लोक-संगीत से शास्त्रीय संगीत रं 
लिये गये होगे, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकला । किन्तु यदि कुठ वाद्य एवं 
घुने (161०41€8) शक, हण, इरानी मादि जनातियोसेलेली गयी होगी, तो बहुभी 
असंभवित्त अथवा आप्चंकारक नही है । 


१२. सस्थान-जन्य स्वरो का शुद्धीकरण 


संस्थान के अर्थात्‌ 02] ए106688 से बने हुए ठठ के केतिपय स्वैर अपतं 
वास्तविक स्थान से किचिन्वित्‌ कभ~-अधिक होते है । एेसेस्वरोको स्थायी के अति 
नय षड्ज के संवाद-सम्बन्ध से वीणा-वादक यथा-स्थान कर ही नेते होगे । परन्तु 
इस क्रिया के विषय में प्राचीन ग्रन्थों मे कोई विधान उमलन्ध नहीं है। 

वणिक लोग स्वयं कै (अवधान ' से स्थाति स्वर-ज्ञानते कीण्ठा पर स्वर 
स्थापना करते है, श्रुतियों की गणना करके नही, एसा सिहभूषाख ने दक्नप्रजापति के 
भवयान शब्द का स्पष्टोकरण करते हुए कहा दवै :- 

^ अवधानं नाम मनोवुद्धि-स्मृतीन्दियाणाम्‌ एेकागन्यम्‌ । पद्जो यत्च स्थापितः 
तदपैश्षया एव अन्येषां स्वराणाम्‌ उच्चारणम्‌ इति फावत्‌ । यदि स्वराः स्वेच्छषा न 
भवस्थाप्यन्ते तदा अवधानं न उपयुज्यते ।...लोके च वैणिकाः स्वेच्छया स्वरान्‌ 
अवस्थापयन्तः दृश्यन्ते 1” {], पृ ११०) 

इसी से मान सकते है कि ००९९ के स्थान-ध्रष्ट स्वस को वीणावादक यथः- 
स्थान करनेतेथ । कण्ठ-मायन में भी अवधान की उतनी हौ आवश्यकता है । 
अवधान का उत्लेच दत्तिखने धी किषा है -- 

^ प्रसिद्धमवधानं तु सम्ध्र्ृद्ूयादि-योजनम्‌ '“ ।1 ४।। 


[४०668 से जौ स्थानभ्रष्ट स्वर प्राप्ठ होते दै, उन्दीको ही कुछ आधुनिक 


विद्धान्‌ "श्रुति" नामस स्वीकार करते हं । | 
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प° सोमनाथ का कथन भी इसी प्रकार है । 

“ वणिक लोग तार्‌ मथवासारी के ऊपर स्वरं कौ स्थापना उसकी मन्तिमः 
श्रुति के ऊपर स्वयं के अनूमानसे करते हैँ तथा सनाते दँ । स्वरके प्रकाशन के लिए 
उसके पूवं श्रुतियों का कोई भी उपयोग नहीं है । कण्ठ गायनमेंभीपए्साहीरहोतादहै, ” 
इस प्रकार सोमनायने मागे स्पष्ट किया -- 


“ वैणिका हि अनूमानेन तन्त्रीषु सारीषु वा अन्त्य-घरततौ एव स्वरं स्थापयन्ति 
तथा इव श्रावयन्ति च । गायन--कण्ठेऽपि तत्संवाद एव इति भावः ।"' (पु० २३) 


वीणा के ऊपर षडूज, पञ्चम तथा मध्यम के विभिन्न तारोसेएकही पदं पर 
एकं श्रुति कम-अधिक-वालां वही स्वर निकलता दहै । उपरान्त गायन-बादन में 
विभिन्न स्वरो-का संवाद होता रहता है, जिक्तसे एकह रागमं एकह स्वर विभिन्न 
श्रुति -मूत्यौ का उत्पन्न हता रहता टै । 

०9 [क 

स्वसा म एक श्रति कम-अधिक छ्लम्य 

मन्द्र-तार-स्थानीय कोई भी स्वर्‌ एक धृति कम-अधिक हौ ग्या तो उसमें 
दोष नहीं मानना चाहिषए्‌, एेसा मत पुण्डरीकविहृख ने प्रदशित किया है :- 

“ हीनाधिकेकंक-घ्रुति-स्वरा ये मन्दरानुमन्द्राध्रित-तार-संस्थाः । 

न दोषवन्तस्त्वतिदुरहुं तद्‌ अ्तप्रदायाश्रित-पण्डितनिाम्‌ '" ।२।२७॥ श्० वं० 

उषी प्रकार ्िभ्रूति तथा चतुःश्रुत्ति ऋषभ तथा धैवत एवं त्रिश्रुत्ति तथा 
चतुःशरुति पञ्चम स्वर भिन्न-ध्वनि नहीं है, एसा १० सोमनाथ का कथन है :- 

^“ शृद्ध-रि-धाभ्यां विकृतस्विशरुति-परादपि चतुः्रुत्ति-पः 1" 

. -तस्लक्षणतो भदोऽप्यमीषु पञ्चय न लक्ष्ये भित्‌ "' ।। १।२६-२७।। 

री० :-““ लक्षये लोक-प्रयोज्ये गाने भिद्‌ भंदो न 1 ययपि शास्वे भेदः प्रतीयते, 

तथापि प्रयोगे न इति बं: ।'' (पृ० २३) 


१३, शुद्ध जातिर्यो 


शृद्ध सात जातियों का स्वरूप निश्चित करना सुकर है । जातियों के मख्य स्वर 
अं तथा न्यास आदि शुद्ध जातियों मे एकही था, जिसके नाम के ऊपर से प्रत्येक 
शद्ध जाति का नाम रखागयाथा । इस स्वर को मामस्वर इसी अथे मं कहा गया) 


अतः नामस्वर ही प्रत्येक शुद्ध जाति का स्थायी स्वर अर्थात्‌ {००८ था, जिससे उस 


प्रत्येक जात्तिका ठखाठ बन पाता था । फलतःये उठ 70१6७ के रूपके थे । 
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दो ग्रामों के स्वर-सप्तको का निणंय हम पुवं मे देख चके ह! प्रचार के 
अनुसार षड्जश्रामिक सप्तक को 'उतरीकाफी'याकाफीकाठाठमाननलें तो शद्ध 
सति जातियों के ठाठ निम्नानुसार सिद्ध होने - 
-- ~~~ 
ग्राम जाति ` आधार-स्वर उाुनिक रूप 
(अंश, न्यास ईइ०) 











पण ग्राम १ षाड्जी सा । काफी (उतरी?) 
,, २ आषंभी रि भेरवी । 
ग, ३ धैवती ध कोमल निषादयुक्त गुजरी 
ग, ४ नंषादी नि विखावर (हि० शुद्ध ठठ) 
मध्यमग्राम ५ गन्धारी ग यमन 
ि ६ मध्यमा ` म  खमध्ज 
,, ७ पञ्चमी प जौनपुरी 


--------_--[--(-(-(---(------(--(-------~_-__ 

[ (१) कुछ आधुनिक विद्रानों नै पञ्चमी जाति को षड्जद्राम की जाति 
मानने की भूल कौ ह, जिसके कारण उत्पन्न जोनपुरी ठाठ में च्यूत-पञ्वम स्वर 
पेदाहो गया ह । यहु उतरा पञ्चम प्रचलित दर्वा राग मे प्रयुक्त होता है ओर 
होना ही चाहिप्‌, एसा उन्होने निष्कषं निकाला हं मौर इसके लिए उन्होने रद का 
आधार मानाह। 


(२) श्रुव्यन्तर-संघ्या को देखने से नैषादी जाति का स्वर-सप्तक बिलावल्‌ 
ठाठ-ज॑सा प्रतीत होता हं । इस समानता से रमित होकर करई आधनिक विद्वानों ने- 
(१) “प्राचीन निषादका (बीच कं किसी समयमे) प्रचलित षड्ज हो यया” तथा 
(२) “ प्रचलित हिं कंगीत मे तत्तत्‌ स्वरों की श्रुतिं तत्तत्‌ स्वयो के आगे मानी 
जाती ह " (भातखण्डे ऋ° पु० मालिका भा० ४, हिन्दी १९७० कौ आवत्ति 
विषयप्रवेश, प° १८}, इस प्रकार के निष्कषं निकाले है । उपरोक्त मतोमेसे (१ ) 
यह्‌ स्व १० आचरेकर का मतदहैतथा (२) की कल्पना मूलतः श्री करष्णधन 
चानर्जी दारा निकाली गयी है। ] 


१४. सङ्धीणे जातियों 


सङ्कीणं ग्यारह जात्यं कौ जौ घटके जातिर्या है, उनके ठलोको जौडनेसे 
अथवा उनका मिश्रण करने से सङ्कौं जातियों के ठाठ उत्पन्न होते पे, ठेसा मानकर 
सद्कीणे जातियों के ठाठों कौ कल्पना नीचे के अनुसार कर सकते है :- 
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(१) षड्जप्वैशिक्ी :- (घटक जात्तियां स + ग} = काफी + यमन 
(२) पड़जमध्यमा :- (सन+म) = काफी + खमाज 
(३) गान्धारपन्चती :- (गन्प) = जौनपूरी + यमन 
(४) आन्ध्रीः-(ग+रि) = समन+ भेरवी 
[उपरोक्त तालिका में स्वराक्षर दिये गवे, वे जातियों के नामो के संक्रेताक्षरः 
है । मान्धाततेदीच्यवा, मध्यमोदीच्यवा, कंशिको आदि कु सदूकौणं जाति्ो की घटक 
जात्तियाः ३ से ५ तक कही गथौ ह । इतनी अधिक जातियों के मिश्रण कौ प्रक्रिया 
समस्चना दुष्कर हं । | 
जातिरूप ठटं के.यिश्रण करने के अनेक विधी हो सक्ते हैँ - 
{9} एक जाति का पूर्वाधं तथा द्री जातिका उत्तराधं । 
प्रचलित रागोंके उदाहरण :~ अहीरभैरव (= भैरव + काफी), मियांम्हार 
(= दरवारी + बहार) इ०। 
(४) दो अथवा तीन जातियों का समानान्तर मिश्चग । उदाहुरणाधं-प्रचलित 
जंजवन्ती, गौडसारंग इ०। 
एक सममं अन्य रागके अङ्ग (दटुकडा) का सिश्रण करने कों शशड्गेदेव ते 
राय-काकु कहा तथारसे भि रगौंके कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत क्र 
(सं र० 71, १२२-१४० ) । कुछ आधुनिक विद्वान ने मिश्रित अङ्गौ को परि- 
ललित करक प्रचलित ह° रागो के ' रागाड्ग ' वम धी बना दिवे ह । मध्पयुगीन 
गंथकार पं० लोचन तया भावश्च के प्रथो मे रागो कै अनेक सङ्कर वणित} 
जात्तियों के पुनरुद्भूत सङकर का उल्लेख दृत्तिल ने जाति-प्रकरण के अन्तमं 
इस प्रकार क्रिया हं ~ 
“ सङ्करे रूप~बाहुल्यं जाति-निरदेग इष्यते ” ।। ९९ ॥। 
दस श्लोक मे आये हुए ' स्कर ' शब्द से दतिल्ल ने प्राभरागों कौ सूचित 
किया दै, ठेसा अञ्चिनवगृप्त का कथन है (ना० शार 1४, पृ० ६४) । 
कणिक नामधासी जाति-रागों के स्वर-सप्तको कौ कल्पना अभिनवयप्त ने 
सलग रूपसेदीहै । उस्रफे मतानुसार कँशिक नामकं जाति-ग्रामरागों मे दरै-ग्रामिक 
कौशिक स्वरो का संयुक्त प्रयोग हेता दै (1४, पृ० ३४, ३५) । 
जातिया एवं जातिगान सामगान से उद्भूत हुए है, एठा भरतादि ग्रंथ कारों 
छा कथन है, जो संगीत के इतिहास की दृष्टि से महत्त्वतकाटै ~ |, 
{१} ^ अस्य योनिर्भवेद्‌ गानम्‌ ०” इ० (२८।१०)। 
` {२) “...साम-समुद्‌भूता जातयो वेद-षंमिताः '' \। सं° र० १।७।११५।। 
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॥ प्राम-सप्तक मे दोनों मान्धारो अथवा दोनों निषादो को सम्मिलित करके तथाः 
उनके ऊपर से मून प्रारम्भ करने से प्रचलित भैरव, पूर्वी, मारवा तथा सोद खार 
को उत्पन्न किया जा सक्ता दहै । यह कल्पना मूल में श्री छष्णधन बनर्जी के ग्रया- 
न्‌सार १० ्रातखण्डे ने निम्नानुार दी टै - 


५८ डः ई, नः क [= 
हमारे सहूगीतम कुथाटषएसे है, जो केवल शुद्ध मृठना के वदतने ते प्राप्त 
नहीं हत्ति, एसे स्थानों पर विकृत स्वरों से मृषेना आरम्भ करनी पडेगी। 
नि १ | 
(भातखण्डेशास्च भाग १,१्‌० १४८८} इस युक्ती का अवलम्बन करके प्रथमतः 
पं © न = ~ त ~ [क ने न (व ` 
भश्चरकर ने तथा तत्पश्चात्‌ प० ब्रहस्पति ने दस प्रकार की अनेकानैक्‌ मृर्ठनाओं 
द्वारा एसे ठाठ बना कर बताये हैँ ।] 


१५. जाति-गीतों के स्वरो छा आधुनिकी-करण 


द्धः किष ¬ [व क 
राङ्गदेव तथा नान्यदेव के दवारा दिए गये जात्तिके स्थायी के आवार पर 
वने हए ठठं का स्वरीकरण निस्नानृघार हौीगा -- 
षडजी- सा सा सा सा पा निध पा धनि 


"~ भच 


तं 5 भ वै ल ल्ा5 


| 
(५ 
५2 


री गम गा ग सा रिग धस धा 


के म नऽ 55 त मऽ म रऽ।इ० (=भ्रेरवी) 


#ि णी मी हि 0 णी 


गन्धारी- सा सा धा पा धा सा सा सा 


ए 5 5 ऽ तं 5 3 


५1 


सा सरि ग ग मग री परम पध 


ती 0 नि "-- 


र जऽ नि व धूऽ 5 म्‌5ऽ खऽ।द्‌० (= य्न). 








(४४) 
मध्यमा- सा सा सा सा री गम मा गरि 
पा 5 ऽ तु भ वेऽ मू. 3 


सा र्वि सा णा सा नि ध घ 
~~~ । द ४४ त 
घं जाऽ 5 ऽ न न 5 51६९ (= खमाज) 


पज्चभी- सा रीग भा गा नी मा नी सा 


ह॒ रऽ मू ऽ धं जां ऽ न 1 इ° (= जौनपुर) 


नेवती सा सा रिख निस्त धा धा धा घा 


> 
1 
< 
~+ 
41 
41 
(21 
~ 
<|! 
६.1 

(० 


॥ ४७५ 
म॒ णि भूऽ 55 षि ता 3 मद९ (= निको० गुजरी) 


तं 5 सु र वं 5 दि त 


र प रि नि सा सा सा सा 


म॒ हि ष म हा 5 सु र 1० (= बिलावल) 

(2) शुद्ध जातियों के गीतो कौ स्वर-लिपि के उपरोक्त उदाहरण प्रचलित 
आतखण्डे-स्वरखिपि ये दिये गये दै। एकमाचचिक स्वर-नाम-संकेत दीघं तथा 
अरध्मा्निक हस्व लिखें गय दै \ 

(४) दसी प्रकार सङ्कीर्णे जातियों के गीतों के भो प्रचलित~स्वरलिपि-बद्ध 
उदाहरण एक-दो विद्धानी ने दिये है, परन्तु केवल प्राचीन स्वसें को प्रचलित स्वरों में 
कूपान्तरित करने से सङ्कीणं जातियों केजो रूष प्राप्त होमे, वे प्रामाणिक नहीं होमे ॥ 


१६. श्रुति 
₹ : कर्ण-मसम्य सुद्ष्प त्वरान्तर :- 
प्राचीन ग्रंथकासे ने भ्रामषूप स्वर-षष्ठक की परिधिमें श्रुति नामक श्रवण 
शस्य २२ सूक्ष्म स्वरान्तर माने है । श्रुतिं कणर मे उत्तरोत्तर तीव्रतर तथा वीणां 
अधघराधर उच्चोच्चतर रही द; षड्जस्वर ४ श्रूतियों का दै, ऋषम २ श्रुति का 


हे (ना० न्ना० २८।२४-२७); द° श्लो ९्-१४; सं २० १।३।९; १३१३१) ` 
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इत्यादि श्रुति-सम्बन्धी प्राथमिक बाति सवे-विदित दै 1 अतः श्रुतिविषयक विशेप बते 
हम नीचे दे रहे दै । 

[ प्राचीन भ्रीक, पशिअन तथा उशक्े पश्चात्‌ के भरेवियन संगौत में मशः 
२८, २४ तथा १७ श्रुतयो का अस्तित्व माना अता था । ] 


२: श्रुति स्वतन्त्र नहीं है 

“ श्रुतियां उच्च-नीच होते हुए भौ स्वराधित दै । इसी कारण से “ऋषभ 
तीन श्रुति है" एसा कहते हैः न कि तृत्तीय श्रुति या श्रुति प्र ऋषभ दहै) श्रुतिष्प 
अवयवो से स्वर उत्पन्न नहीं होता, न वह्‌ श्रुतियों का संचय (= ढेर) है'' - 

(2) “श्रुतय; उस्वनीचतया अपि स्वरश्नयाः एवं प्रतीयन्ते 1" (1४, 
पृ० १२, अभिर) 

(४) “ तत एव तिलः श्रुतयः ऋषभ, इत्यादि वक्ष्यते, न तृतीया श्रुतिः इति 1... 
न च अवयवैः स्वरः, न अपि संचयः, यौगपद्याभावात्‌ 1* (प° १७, अभिर) 


३: श्रुति की एक मौर व्याख्या 


अभिनवगुप्त तथा शाङ्गदेव आदि ने श्रुति कौ एक भौर व्याख्पा बताई है। 
०“ तन्तौ पर आधात करने से प्रथमक्षणमें सुनाईदेती ध्वनि श्रुति है तथा उके 
पष्चात्‌ सुनाई देती अनुरणनात्मकं सधुर ध्वनि ((णापपपट्त ५10121101035)} 
स्वर रहै“ -- 

(2) ““ अभ्िघातजात्‌ शब्दात्‌ अनन्तरं यः अनुरणन-लश्नणः शब्दः उपजायते, 
स तावन्‌ निसं -स्निग्घ-मधुराकारः 1“ (ना शा० 1४, १० १२, अभिर) 

(0) ^ श्रुत्यनन्तर-भावी यः स्निग्चोऽनूरणनात्मक्रः ।। १।३।९४ ॥ 

स्वतो रञ्जयति श्रोत्‌-चित्तं स स्वर उच्पते ।'“ (सं र०) 
यह व्याख्यरा आधनिक श्रुति-काद के लिए घातक धिह सकती दै 1 

 : वीणाकेलिष्हीषश्चति्यौ दहं 


= 


न न 


भरत ने कण्ठ मे तथा बीणा पर उत्यत्र कोौ जानैवालौ वस्तु तथा करिव 
बतलायी द, उनमें वौणागत वस्तुं तें ही श्रुति कौ गणनाकीटे (चार शार 
२८। १४१५) । इस विषय को स्पष्ट करते हुए अश्चिनवगुप्त ने कटा द कि" स्वर~ 


` सारणा मे तन्वियो को चद्ाने-उतारने की क्रिथा श्रतियों के जघारस्ते कौ जाती है, 


सतः श्रृतियों का उपयोग वौणा मेंहीदै' :- 


^ श्रुतयश्च वीणायाम्‌ एव उवयोभिन्यः, सारणायाः तन्टु्कषं णापकपेणस्य 
त्मूलत्वात्‌ च 1" (प° ९, अञि) 


व 


न 11 नि तक श. ~ ध 


, ए 





(४६) 


५: दीणा पर श्रतियों का प्रत्यक्षीकरण 
सेद, सारगी अथवा पर्दविली वीणाकेदो स्वर-स्थानों के वीच के अन्तर 
को ध्रृति-संष्यानुसार विभाजित्त तथा अदधिकत करने से श्रुतियौ का प्रत्यक्षीकरण 
कियाजा सक्ता द :~- 
(२) “ श्रुति-निद्शनं तु वीणायां स्फुटम्‌ 1" (पृं० १३, अभिः) 
(४) ^ अङ्केत च श्रुति -स्यानान्यमूनि सुख -बुद्धये ¦ 
यथास्वं स्वर-बेदारं विभागात्‌ श्रुति-देश-घी:'" । {सं° २०।६।१०८) 


[वीणा पर्‌ श्रुव्यङ्कन कौ पडत्ति अरेवियन शास्वकारो नै भौ अपनायी हे ।| 


६ : भरतोक्त श्वनि-निदरोन 

चत-वीणा पर म ग्रामिक पञ्चम कै आधार सेस्वरो के एक-एक बार 
एक-एक श्रुति उतार कर्‌ तथा घ्रुव-वीणा कै स्वर्यो के साथ उन उतारे हृष्‌ स्वरो 
को तुलना करके श्ुत्ति के नाप तथा यर्‌ संख्पराको सिद्ध करने का प्रयोग भरत 
द्वारा वणित है (२८-२७, ए° २२) । इस विषयमे भस्तने ^ पनरपि तद्द्‌ एव 
अपकपत्‌ '"" णन्दों द्वारा प्रत्येक सारणा करो निदिष्ट किया दहै, अतः २२ श्रुतिर्ां एक 
ही नापकी थीं, एसा निष्कर्षं निकलता दै । परन्तु भरत के इसी श्रुति-निदशेन ~. 
प्रयोगके आधार सेकु विद्धान्‌ श्रुति के तीन नाप निकालते हैँ । इत कायं के लिए 
वे अधुनिक ध्वनि-विज्ञान का सहारालेतेदै। 

श्रूति केनाप कौ सूचना भरत के निस्नोक्त वचन मे प्राप्त होती हेः- 

“ एवं पञ्चमस्य श्रुतयुत्कषपिक्रपाम्यां यद्‌ अन्तरं मादंवाद्‌ आयतत्वाद्‌ वा, तत्‌ 
प्रमाणं श्रुतिः 1" (२८-२७) । 

भरत-वच्नो का भाष्य करते टू अश्षिनवगुप्त ने “सभी श्रुतिर्यां एक ही 


ॐ 


प्रमाणकी दह", यह्‌ अथं बार-बार बताया है :- 
(3) “ एवं तीत्रत्व -मन्दत्व-हेतुभ्य। मादंवापतत्वाभ्यां यद्‌ अन्दर, यो विशेषा- 
वबोधः, प्रमाणं निश्चायकं यस्याः सा श्रुतिः ।” (४, प्‌० २१) 


(४) “ अततः एव यत्त उत्कर्षक कोविद्‌ ध्वनीनां ग्राह्येते, तत्न एका श्रुतिः. 


इति '' । (पृ० २२) 

(€) ^ वक्ष्यमाणोच्व-नीच-विभागो ध्वनिः एका शरुतिः, इति तात्पर्यम्‌ ।'* 
(प° २२) 

(५) “ एवम्‌ एकस्था: श्रुते: स्वरूपम्‌ अभिधाय श्रति--सङ्ष्परा-स्वरूपं यथा- 
लक्षणीयं यथा भवति तथा दर्जधितुम्‌ उपक्रमते-‹ निदरीनम्‌ तु आसम्‌" इति ।'` 
(प° २२) 


[ता --------~-~ ~~~ -~------------- 





(४७) 
(6) ““द्ितीया (सारणा) श्रुतेः इयत्ताम्‌ (साधयति) ।” (प° २२) 
[प्रथम सारणा को अंभ्चिनव ने द्वितीय सारणा नामदिया है, क्थोकि दोनों 
चीणाओं को षड्जग्राममें प्रथमतः मिलानेकोक्रिया को उक्षनेप्रथमसारणा कहा है ।] 
(7) “' एवं श्रतेः स्वरूपम्‌ उपलन्धम्‌ 1" (पृ० २३, अभि ०) 


(६) ^“ एवं ध्रुववीणायां श्रुतेः इपत्ता सव्र (स्फुटीकृता) भवति ।” (पुर २६, 
अभि०) | 


७ : मतङ्-गोकत श्चुति का मान 

मतङ्ग ने भरत के कथन काही अनुस्तरण किथादै, परन्तु रत के वक्तव्य 
के कु शब्दों को अधिक स्पष्ट किया है । उदाहरणं -- 

ननू श्रूतेः क्रि मानम्‌ ? उच्यते... .. , . - यदन्तरं तत्‌- प्रमाणं श्रुतिः ।" 
| च्‌ ४ ॐ 
इ० (बृ० दे०,पु० ५१६) 

मतङ्कः के उपरोक्त कथन भँ प्रथम्‌ वक्यमें मानम्‌ ' एब्द से स्पष्ट होतादहै 
कि इस चतुःसारणा द्वारा निदिष्ट २२ श्रृतिर्यो मं प्राचोन शा्कारों कोश्रुति का एक 
ही नाप अभिप्रेठथा। 


राङ्देव ने द्धि-प्रकार पञ्चम पर अधारित र्त को चतुःसारणा की रीति 
कात्याम कर दौ वीणाओं पर एकं सप्तक कौ परिधि में ' मनागुल्च-ध्वनि ' वाली 
२२२२ तारों को लगाने कौ योजना बताई ह (१-१०-२२) । शाङ््भदेव की यह 
घतुःतारणा प्रक्रिया दत्तिलोक्त २२ ध्वनिरूप श्रुतियों कौ कल्पना के ऊपर आधारित 
है, यह स्पष्ट हे । यह्‌ प्रक्रिा भी श्रुति कौ प्रचलित कल्पना का विरोध करती है) 


८ : प° अहोवल की पञ्चम-भावी श्रुतिर्या 


प° अहोबल ने स्वरों को पञ्चम-भावी बत्य टे, उसी प्रकार २२ श्रुतिर्या 
भी पञ्चवम-भावी रै, एेसा प्रतिपादन किया है -- 


^ षड्ज-पञ्चप-भरात्रेन श्रुतीद्रविप्रति जगुः "' | ४१।। 


पञ्चम-भावी चक्रिक-स्वर २२ से अथवा ५२ तकया अधिक उत्पन्न किये जा 


-सकते हँ । यह पायथेगोरियन्‌ प्रक्रिया दै । 


१७. मना 


१ : मना की व्याख्या 


(2) क्रम-युक्त सतिस्वरो की मालिका कौ भरते मूंनासं्ञाकी है :- 





५ 


(म्प नदा 


वि 


क 
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(५८) 


“ क्रमयक्ताः स्वराः सप्त ” इ०(२८।३२) तथा मन्द्रादि तीन स्थानों की प्राप्ति 
कराना मृछनागों एवं, तानो का प्रयोजन निदिष्ट किया दै (1४, प° २७) । 

(४) भरत के कथन को मतङ्ग ने अधिक स्पष्ट कियाद 

" मते व्याप्यते 1” (पु २२) ; ^. -तार-मन्द्र-सिदययम्‌ ।' (पु० २९) 

जात्ति-रागों के स्वर-चलन के लिए मध्य-सप्तक के स्वरों के उपरान्त ू वू 
मन्द्र तथा तार के स्वरों की आवश्यकता पूरी करने के लिए वास्तवं में १२ स्वरों कौ 
मरना होनी चादिन्‌, एसा आगे मंतद्ध ने सूचित कियाद तथा उसके लिए कोहल 
तथा ननिदिकेए्वर का आधार प्रस्तुत किया हं (१०३२ ) 


ति निष कः ४९५ ५ 
२: {विय कौ मुखना 
पअरतनेक्रिसी भी जाति के लिए मृंना नहीं कही दै, परन्तु मतङ्म त्था 
राङ्गैदेव ने कटी दै । 


३: अधूर्णं वीणा के लिणः मृ छना | 

पराचीन संगीत में एक सप्ठक वाली छोटी वीणां उपर धसेध,नि से निं आदि 
गौत के लिए जावष्यक स्वरे वीणा पर लाने की प्रक्रियाको मृछना नाम , दिया 
जाता होगा, जंसा-"' अपणं -स्त्ररायां वीणायाम्‌ अवण्यंन्नावी मध्य-सप्तकः 1! इ० 
अभिनवमगुप्ठ ने स्पष्ट क्यार (पर २८) । 


छ : सगीत मै मूरखनार्प मचुपयुक््त 
५1 ५ एव्‌ "अभ्व 
संगीत के प्रथोगमें मूरखना-तानो का उपयोग नर्द है, एषा अभिनव ने स्पष्ट 
किया ह - 


- ~, \१) 
"“ अचछना: तावद्‌ जात्ति--राग-भावावन्‌ न प्रयोमोपयोगिन्यः । इ० (पृ०२९) 


५: साम-मान म उपयोम 


०५४ ॥ ९ [श्रष , 
मरछछनाओं का उपयोग साम-मान में होता था, एसा आश्चनव दासा स्पष्टीकरण 


किया गया है :- 


"' मृछनाना यद्यपि इहं आगमे नास्ति उपयोगः, तथापि साम-क्रियायां वा स्फुटः 


{ ~ „ 12 ० 
एव उपमोगः । तधा हि दाशितमू- उत्तरमन््रया तिलो गाथाः!" इ० (पृ० २३०) 


६ : मूकता द्वारा राग-ज्ञान 


तथापि राग का संपूणंत्व-श्पूणत्व मूछनाओं के द्वारा ज्ञात हो सकता दै, एसी ` 


एक दलील अञि वगुप्त ने मृषंना के प्च मे प्रस्तुत की रै (०३१) ) 





| 
॥ 
भ 


(८९) 
७ : आखाप-तानों म उपयोग 


भरत के वचन“ प्रयोक्तृ-धोतु -सुखार्थं च मूषछना-नानास्वम्‌ "के 
अभिनवगुप्त ने स्पष्ट किया है ~ 


1. ^" मृष्ठना-तानानाम्‌ क्छगयाथा-सामभ्यः आनीय यदि प्रकषण योजनं स्थानानां 
विशेष-रक्ति-दाथिनां प्राप्त्यर्थम्‌ 1“ इ० (प०३१) 
1. “प्रत्येकं ग्रापरागरादौ सवेषां मृछनादीनां बहुधा प्रयोगः, 


इति मृषंना- 
नानात्वं युक्तम्‌ 1 न हि इयत्ता काचिद्‌ इति स्थितम्‌ ।'" (पु० ३१) 


भावार्थं यहु कि“ रागौमं विविध मूषेनाओं का प्रयोग करने से (राग के) 
विशे रक्तिदायक अनेक स्थानों कौ उपलन्धि होती है" इ० । प्रचलित राग-गायनं 
मं भीकभी इस, कभी उ्प्रमुख स्वर पर आलाप अथवा तानों के समदाय लाकर 
रखने की क्रिया की जाती है, जिसमे रागका आविर्भाव अथवा तिरोभाव होकर 
रञ्जकता कृती है । उपरोक्त विधान इसी क्रिया को इटयित करता है । प्रचित हि. 
राग तोडी तथा मारवामं रिसेघ् अथवा धतके अधवारिसेरितक अथवा धसे 
घतकल्तेह; श्रीरागमंरिसे रितकतानचेनैसे रागस्पष्टहोताह। ये राग 
तानं ` मूषनायं ' ही कहुलायगी । 


८ : मुना द्वास स्थान-प्राप्ति 


^ गास्धचं संगीत से मछना-तानों को गाने से श्रेयस्‌ की प्राप्ति हौतीहै तथा 
गान मं अर्थात्‌ देशी संगीतमे मृ्ठना तथा कट-तानों द्वारा राग के विभिन्न स्थानों 
कौ प्राप्ति होती दहै” यह शाङ्खंदेच का कथन उपरोक्त अथे को ही स्पष्ट करता हैः 

ˆ“ गान्धवं मृषनास्ताना : श्रेयसे श्रुति-चोदिर्ता: । 

गाने स्थानस्य लाभेन ते कूटाश्चोपयोमिनः'' ।। १।५९१ ॥ 

इस श्लोक में आयं हुए ! स्थानः" शब्द का स्पष्टीकरण कृटिटनाथ ने "“ तत्त- 
नमृषछठनावण सारित स्वरों कौ आधार-श्रृति केज्ञानसे ” एसा क्रियाहै ( पु० १४५}, 
परन्तु सिहभूपाक्छ दारा किया गया स्पष्टीकरण" रञ्जक स्थायों का लाभ होने से” 
अथवा "' मन्द्रादि स्थानो कौ प्राप्तिहौ जाने से” अन्वथंक है (पृ० १४६-१४७ ) । 


९ : मूछना-प्रारम्भक स्वर से मेलोत्पत्ति ? 
कतिपय विद्वानों ने संश स्वर्‌ को मेलोत्पादक स्वर (= स्थायी) तथा मृछना-~- 
भरारम्भक माना दै, परन्तु शुद्ध सात जातियों मे अंश स्वर मृषना-प्रारम्भक 


स्वर से भित्है, भतः अंशके आधार पर मृछठना मेल दहै, यह्‌ निष्कं निराधार एवं 
भ्रमपूणं है॥ 


के भाष्य मं 


4 नं 
ध 


तल 











८५०, 
२० : मध्ययुगीन प्रेयसे कीः मृक्नार्प 
अरत, अश्षिनवमुप्त आदि प्राचीन गरथकासो ने मृना का एक अथं-“ रागो 


ने अनेका स्थाय उत्व करनेजाली वातं " ठे बताया दै इश अर्मे हौ मध्यमुगीन 
गंथकासें नै सना शब्द का प्रयोग क्या ह :- 


{8} पं लयु्ङ्कर ते“ सुषा प्रस्ता; " एसी व्याख्या प्रस्तुत कौ दै। 

(४) पं० अरोबलय ते राग ॐ मालाप-तानं के भारम्भक स्वरसे सृठना कष्ट 
दैवथाउसी को समर का स्वरोद्ग्राह्‌, उद्त्राह्‌-तान आदि अन्य संज्ञाएंकौदटैं। 
उदाहरणं ~ 

सेल्यव :~  वैवतादिक-मूछेना '' 11 ३५७ ॥। 

प्रस्तार~' घत्रारिममदपदध्रा ' इ० 
माल्वरधी ~ सध्परलादि-स्वरोद्म्राहा,.." 1 ३६४ 1 
प्रस्तार मपधनिस्भसनि ३० 
देशख्य :~ “' गान्धा र-स्वर-मूरठेनः ” ।। ३७१ 1 
प्रस्तार-" गपधससस् इ० | 
(०) प० श्रीनिकसने भी मृष्ठा कौ राग कौ उदुप्राह्‌-तान कही दह्‌ । 


२१ : पं दामोदर दी सूना 

पं० दामोदर ने मेल-पद्धति का अआाध्रयनं कं ते हए रागो कौ करैवल अंभ- 
न्यास्ाधारित मैनष्एं कही । उन हनुमन्त कं रग-सभिणौ वर्गीकिस्म को 
स्वी किय ह, जां मगल कालीन व्यवस्था ह्‌) पण दामोदर कौ मूछनाए्‌ ठठ 
स्वरूप है क्या, एसी शंका आती है; परन्तु उक्षके द्वास वषत कई रागो के लक्षणो 
ते विरत स्वरो का निर्दे माया है -- 

(8) भैरव :-" विकृतो धैवतो यत, -' ॥ ४६ ॥ 

(४) देशी ~ .- .विकृतषंमा ”' ।1 ६७ 1 

(८) मेघ :- “ विकतो धैवतो ज्ञेयः .- “11 ७६।। ६० 

अत; सिद्ध होतादहै कि उसक्रे समयम मेत-पद्धति प्रचलित थी, जितको उसने 


सोटेष्य छिपाया है । 


१२ : द्वितीय सूर्छना- पदति 

१. शाडगेदेव ने एक अन्य मतानुत्तार द्वितीय मछेना-पद्धति का निर्देश किया 
है} उसके अनुसार षर ग्रामिक प्रत्येक मेना षडजसे तथा म ग्रामिक प्रत्यक 
मना मध्यम के स्थानसेही प्रारम्भं कौ जाती थी तथा मषछठंना -प्रारम्भक स्वर को 


(५१) 


षड | र स्थ 
रुज अथवा मभ्यम के स्थान पर स्थापित करने के पश्चात्‌ मछना-प्रारम्धक 
५ <+ ५ १ 


र स्थाति क स्व 
पश्चात्‌ के स्वर उनकी मृल श्रुततिसंघ्या कं अनसार उतार्‌-चदढा कर यथ > 
पात नू तार्‌ र यथा-~स्थान करिये 


षड्ज -स्थान-स्थितन्यर्चि रजन्फाद्याः परे विद्‌: }] १।४ १.४ ॥ 


,,. .पडजादःने मध्यप्रादाग् (न रयं 
दाश्च तदूध्वं सारयत्‌ क्रमति 1 ]| १५ ॥ 


य न्यं गरन 

म सा क कि उ गहीदे, पर्न्तुश्भरतने एकप्रामकी 

छनाए केरचैकं जिए "द्िविष्षैव मरना" कौ वि 
वत्लायी है, उसी कायट्‌ पररिन॒धितं संरकरण प्रतीत हेता ह । इ 6 का = 
पक्ष मं कृटलनाथ ने ' वष्यानुरौदन पक्षान्तरम्‌ अह्‌ ' इस मकार [न ॥ 
मृना-प्रकार दोनो प्राम स्ते सम्बन्धित होते से प्राचीन हौना चाहु ता 
किसी भौ ग्रन्थ में इसका उतेव उवलब्य नहीं है । इय द्वितीय भ्ल † ति त 
हारा भी शठ उन्न नहीं होते पे, क्योकि इसने सना. ज कं कका 
देने का निर्दशं नहींहै। ` तनी प्रार्म्भक स्वर्‌ को त१\०४९ 


८ 
1 माङुम॑देवाक्ता विधे के अनुलःर श्रयेत्‌ ' दपर "दमी के पटो कमे 
सरकाना “ट ~ ~ ! " :+{ त पदधा क्र 
रसा कर नहीं सकते । क्योकि प्राचीन सारिका युक्त सादिनी, क्रिच्चरी 


॥ 

अदं व्रण » के मौ ~ 
६ ओं के पद्ध तण रण्ड कवा भम आदिं =] ् नण ते स्वध काम रए अत 
\ ष्ट एतु 


अचल थं; अतःस्वसे की स्रारणा की क्िपरं प्राचीन हाप जसी बौणास्नें ॐ तत्न कये 
उत्तः --चढा केर अष्ट स्वरसं लमाने कै लिप्‌ ही द्टीड एषा सन्‌ क | त ॥ 
५३: मृष्ना द्वारा छठ पैदा किप ज्तिथे अध दज 
मत प° भातखष्डजकेग्रन्ध्येमे बरवार आपाद; 
(2) ““ भिन्च-स्वरं घभारभ्य संप्त-स्वर-व्यदस्थखा | 
भवेत्‌ पिस्फुटा ततर स्वसन्तर-विभ्िन्नता'” ॥४९।। लञ० सर, पु ० ५३) 
(४) ^ मृष्ठना-शव्द-पर्यायो लध्ये मेलः समादृतः । सिनवरागमसनर्याय ।'" 


(भा० चार, भाग-४, १० ७८) 


६) ^“ छना रे भ 
(९) मना ते भित्न-भिन्न राग उच्यत होते है, एसा प्रनधक्रर मानते ह| 
~ ५. हमार पनीत भं जिन्हे क द्र | 
तम जिन्हे थाट कहते है" {भार काज भाग-६. पृ १४८) । 


+ ~ ५ दत 
| ४४ £ रागं कौ "वत ' करते समय प्रत्येकं स्वर पर अनेक छौटी-बडी 
मछनाएं तानं; लेतै म 
ढनापुं (आलाप-ताने) लेने कौ प्रथा दाद्किरात्य संगीतं विष्घेष ल्प स्ते रूढ, 
उपरान्त दाक्षिणात्य एक मयककानाम भी "भना" &। ` 
५५ 4 


१८, भाषादि राम 


. 1. भाषादि-रागों का वणन सत -प्रथम याष्टिक-कार्यप संवाद 


[न 
5 दके रूपसे ॥ 
द° मं उपलब्ध है । मतङ्गोक्त भाषादि राशे कौ कुल संख्या ७३ है ० 


( सु ४ दे ०9) पु ¢ 


| 
# 
न) 
| 
॥ 
0 
५४ 








(५२) 
१०५) 1. मतङ्ग ने शादलादिको के मतभेद से जो भाषाएँ कही है, उनको भी सम्मिलितं 
करके पश्चात कै ग्रन्थकारो नै उनकी संष्या बढा दी । उदाहरणार्थं, हिन्दल कौ 
धाषाएे म्रतङ्म ने ५, ्राङ्गेदेव ने ९ तथा कुम्भ ने १३ कही है । चिन्नषद्‌ज की 
मतडमतैक्त ऋषा विभाषां शादुगेदेवोक्त १२ तथा स्भोक्त २७ ह। वाच्त्वम 
आषादि-राग अतङ् के समय के पूवं में ही अप्रचलित हो मवं थ) मत्तः तत्प्वाच्‌ के 
इन ग्रन्थकारो का भवाञ की संख्या वह्ने का प्रयत्न व्मयही था। 

‡. ग्रान, स्वर-संवाद, वणां तथा भाषादि रागसौ के विषयम्‌ कुम्भ ने स्वयं 
की कुठ कल्पना जोडी है, इसलिए प्रार्चन्‌ स्ग्रात के विषय में उवक्रा विवेचन 
विश्वसनीय नीह । दो ग्राम, द-प्राषपक् दौणा, स्वर-परंवाद आदिके विषयों 
में कुम्भ का विवेचन भ्रामक ह| 

संगीतसाज की सद्धित प्रति के भाषा प्रकरण में श्लोक १०० मे पञ्चमषांडव 
की भाषा ' पोता" कही गई ह तथा उसके पण्चात्‌- । 

' वि-नावा पल्लयीत्येका तिश्चस्चान्तरभापिकाः ' 1 

यह पड्िक्त श्लोक १०१ मे दी मयी ह । तदनन्तर एलोक १०३ कौ प्रथम 
यट्क्त - 

"*प्रोच घां शकामेकरे तद्िदो रेवगुप्तके । 

मृद्रितं है । वास्तव मे इन पदक्तयो को एकतर करक एलाक बनना चाषदिए्‌ चा, 


जिससे रेवमप्त की भाषा शका तथा विभाषा पत्लवी है, एसा हौ अथं निक्रल स्के 1 


उक्त श्लोक इस प्रकार हागा - 

^ प्रोचु्भषां शकामेकरे तद्टिदो रेवगुप्तके । 

विमाया पल्लवीत्येका तिखश्चान्तरभापिकाः 

ट्स एलोक भें कुम्भ ने ' एके तदिद: कर शङ््शद्ेवके ऊपर कटाक्ष कियाद । 

५1. कन्धरं संगीत तथा भाषा-रागो के संगीत कौ भिन्नता मतग के निम्नोक्त 
स्पष्टौकरणं स ज्ञात हीत है। भाषादि-रायों के गायन का लक्ष्म केवल रंजकतम उत्यन्न 
करना धा, जंसा कि मतङ्ग पं स्थष्ट किया है -- 

८ प्रकाशं न च लश्यन्ते यत्न-दीरनैश्तु गायक: । 

| प्रगीतास्तु प्रसिद्धयन्ति सुस्व राणां विशेषतः ॥। {पृ* १०५) 

अर्थात्‌ सुस्वर तथा प्रयत्नशील गायक ही भाषादि-रागों का गायनं कर्‌ 
सकते टुं । 

५ जासि-प्रा्रागो का सान गान्धरवं था, उषसे लोकरज्जन अवेक्षित नहीं था। 
दस बात को अंश्िनवगुप्त ने इस प्रकार स्पष्ट कियाद ~ 





म~~~ ++------------- ~ 


~ --~-------- ~ ~~~ 


(५२) 


[१ {~ ४ ४५ न [1 
देवानाम्‌ दष्टं गान्धवम्‌ 1.. .गानं हि केवलं श्रीतिकायें वतते ।“ (५, पु० ६) 
गान्धबे-संगीत वास्तव सें म्रामरागों तकही सीमित था :- ` 
८८ न्ध्व & अ न 
गान्धवं-शस्त्म्‌ ईषद्‌ अपमाप्ते गान्धवं ग्रामरागरूपे इति वा. , 1” (प्‌०४ ) 
गान्धवं संगीत मे शब्दों तथा ताल का महत्व था, उसमे स्वरों का महत्य कम 
था । स्वरोकेखूपभौ ठीके नहींथे। 


४. भाषादि रामों मे पन्द्रह स्वर 
। राग-भाषादिथे १५ स्त्रो का प्रयोग वैविल्य के कारणः किया जातां है, एषा 
अभिनवगृप्तने कटाह तथा 
(षः दारै प कथनको बद्धकोर्पप के वचनं 
कृं 14 
आधार प्रस्तुत 
६ [8 , न. + न म । [ण [ 
वेचित्यन्तरं तु सम-भाषादौ लक्ये दृष्यते एव । तथा च वद्धकार्यपः” 
॥ न~ [व [न्ष [कपे [त ^ । " 
इत्यादि 1 इन १५ स्वरों का प्रयोग जातियों मे करना चाहिए, एसा वृद्धकाए्यप 
का केथन है, वहु समीचीन नहीं है :- । 
11; ष्वे 
जातिष्वेते प्रयोक्तव्याः स्वराः पञ्चदशैव तु 11 (४, पृण ३४) 
इन श्लोकों की भाषा बहुत ही अशुद्ध तथा कथन अस्पष्ट है । 


१९. देशी राग 


म ड (नष 2 ~+ 
रानाङ्गाद्द्‌ चार वं मं विन्नाजित रागोंकी देशी-राग संज्ञा थी (सै ० 
९ ) । यं राग भमतंगके समय मेही प्रचलित हो मये हमे तथा भाषादि रामर 
उसी समय लुप्तहौ गये होगे \ देशी रागो के विषय मे मतङ्ग का वचन ट 
प्रकारसे टै :- # 
अतः परं प्रवक्षामि देगी-राम-कदम्बकम्‌ 1" इ० 
+ दसके आगे कच्छेली, माडूगाली आदि रागं के वर्णेन के ७ एलोक च्° दू 
॥ उपलन्ध हँ तथा आगे के श्लोक मृद्धितं प्रति मे लम्त है (प° १४१) । मतङ्ग 
रागटग- ^ 
ङ्ग-प्रकरण के कुछ शलोक कल्लिनाथ तधा सिहभषाख ने उद्धृत किमे 
{{7, प° १५, १८) 
शङ्गे ने देशी रागोँके दो भेद बतायं है, प्राक्परसिद्ध तथा अश्च न्रसि 
इनमे कुष प्राचान प्रापराग तथा भाषादि भौ अन्तर्भूत होते धे क्योकि उस समवे 
प्रच 
लित धे (सं० र० २-२-२३) शाङ्गदेव के कथनानसार प्राक्प्रसिद्ध रगाङ्गादि- 
राग ३४ तथः अधुना प्रक्चद्ध ५२ थे । 


ङ्ग 
न मत तौ कै समय भ अथवा तत्पुवं ही भाषा-विभाषादि रागोँंके स्वख्प के 
सुव्यवस्थित हौ जनि से उन्हीका रूपान्तर रागाङ्गादि रागो में हो गया। 





न १५ 


५.४} 


उदाहरणार्थं, अधिकांश रागाडगादि रगो के ग्रह, भश तथा न्यस अथवा ब्रह एव 
न्यास एकी स्वर होता था) 

देणौ रामों के स्वरूप ये इस प्रश्ार्‌ गपरागों एवं भाषारार्गो कौ अपेक्षा अधिक 
एकरूपता अर्प थी, पिवामः अगं चल कर्‌ मध्ययुग म उन सतूणं एकस्पतः 
वादी प्रचलित रास~-पद्धति एवं उठ -पद्धति विकसिते हौ सकौ । 


व्रा्चीच तथा प्रचेत रग 


गङ्ख ठ समधम दो सणाद्धुणादि राम प्रचलित थ, उनमें कट मरार 
५५११ :4*~ ~ ब ¢ 
तथाः भाषास सी जन्तर्भूल भे । शु्तदरेच ने वीणा एवं वश के उपर चजाने के 
| „¦ ४ ॥ । ५. ~ 
ए अपने पथ्य के प्रच्िद्ध राभि ठि द, उनमें भर्व, वरटी, मुज, वसन्त, 
{, भैरवी, छाधःतद्ा, सल्दुर, कामोदा, सलिता, वेलावली, रापकृति आदि 
श 2 ~ 4 ल्‌ 
तै । प्रह र 
र त स न्य टि [ण] तीं त 
तथा प्रचलितं रागो षे स्मयं श्रप्रानता है अथवा रहीं, यह्‌ दवय अश्नी तक्‌ 
प्राचीन दानाम ॐ कुछ हवन्त वदमान सें प्रचलित ह । उदाहुरणाध ~ 
मालवकतशिकि = सालकौस; कंश्िक =कौसी; श्री = वाशी; प्रथस-मंजदा = 


पटदसजसेः वेयःवली = विलःवस्ल दभि 1 


२९१. शभरा के षच्‌ वग~! गीति 


प्राची तरवा ते ग्रापसार्णे कै विभिन्न प्रकृत्ति कै अनुसार मायन-शली 
पाच प्रकार फी सान कर इन सौलिो क मीति संलादीहैतथा गीतियोंके आध्रार 
पर ्राससग्यको पाँच वर्गो मे विभाजिद किणादहै :- 

“ पल्यथा ग्रासरगाः स्वः ५ञ्द-गीति-समाश्चयात्‌ "' ।\२।२॥ 

रागो की प्रषत्ति तथा भायभ-ली के अनुखार्‌ प्रचलित रागोके इसी तरह कड 
प्रकार आज भी माते जाते ह :- 

१: मभ्मीर अर्थात्‌ आसापयोग्य; २: वेमपक्त अर्थात्‌ तानवबाजी के वौग्य तथां 
३ : चञ्नल-प्रङृति के यानी अधंणास्व्य संगते के चिएु योग्य, इत्यादि । 

वूं आश्ुनिक विद्धान्‌ प्राचोन, शुद्धा, धिना, गौडी भादि गीततियों का सम्बन्ध 
घ्रपद - स्यादि प्रबन्धो कौ विरिष्टं गयन-गौलियों के साध जोउतेदै, जौ निराधारं 
तथा ध्रामकदहै। 


वि र री † 
ग साज चौ घय रूपृसे प्रचित है, परन्तु इन प्रानी 


„-------------------~ 
~" ~ ~---- ~- ----------~~ 


(५५) | 


२२. भरत के समय मे शम 


भगतने नाटक के विभिन्न सन्धिओंमे विभिन्न ग्रामरागो का प्रयोग करनेके 
लिए कहा है :- 


५६ क 


मृख तु मध्यमग्रामः, षड्जः प्रतिमृखे भवेत्‌ । "' इत्यादि 


भाषारागा क प्रचलने भी भरतकेसम्रयमे धा, रेता ररत कर 


निम्ननिदिष्ट 
बचन से प्रतीत हौता है :- 


सन्धवीौमाश्नित्ं भाषां जेयं सन्धवकं वृधः" 1 ३१।३५८॥ भरत के इत श्लोक 


मे सैन्धवक गीत सन्धवी भाषारग मे भाया जाता था, एसी सूचना मिलती है | 


२३, ग्रीक, इरानी-अरवी तथा चाइनीज सगीत 


प्राचीन भारतीय संगीत तथा प्राचीन प्रीक्धः संगरत दोनोमें बहुत दही समानता 
है, जिसका कु कारणतो होगा हो । ग्रीक संमतम विभिद्च श्रुत्यन्तरोके स्वरों पर 
आधारित तीन ग्राम (८चणला2) साते जाति थे | पण्चात्‌ कै समय समेषएक ही भ्राम 
चार्‌ में रहा । सात ठो की (अर्थात्‌ जातियों की) संञा 5००० थी । ग्रीक 
संगीत में प्रयुक्त संज्ञा प्श्पाणणा8 का अर्थं ^ पाणञण्छा अवात हौता था, जो 
मूना के समान है । ई० पूवं ४०० के स्यम श्रीक संगीत में हमारे सामणन मे 
युक्त तान अंसे स्वर-समुदाय की संज्ञा 70० थो । मूलतः ०ण्धपप०णऽ तत्र 
०५९ 50815 को ¶0ण० कहते थे । तत्पश्चात्‌ चौथी शती मं 7०० को भरत कौ ` 
सात शुद्ध जातियों के समान सात उाष्टके रूप मे मानने लगे । 
(रष्टव्य-¶16 विलक 0्णित्‌ प्राऽ0४ ० प्त, 18. 347-358) 
पुरानी अरबी-इरानी संगीत प्रणाली मेसोषोटेमियन्‌, ग्रीक तथा प्राचीन 
भारतीय संमीत पर आधारित थी । उप संगीत मे विभिन्न स्वरोको भआधार-स्वर 
(10111) बना कर 0०५९8 उत्पन्न किये जाते थे । तेरहन्ी श्रती के अन्त से एक 
स्वर-सप्तक मे १२ स्तर निश्चित करकं उनते ठाठ बनाने की पद्धति अरबी-ई्रानी 
संगीत में प्रस्थापित हुई । 
(द्रष्टव्य -ापिक्रलाऽवा प्राख्ाङ ग प्ऽ५, ए. 95 ) 
चाहुनीज संगीत मे ई० पु० चौधी-पांचवी शती में शुद्ध ठठ मोडव धा एवं 
एसका स्वरूप भूपाली राग के समान था। इसके प्रत्येक स्वर को आधार्‌-स्वर 
बनाकर कुल पांच ठाठ उत्पन्न क्रि जातेथे । ई०्पु°र्‌ से १ तीं सात स्वरो का 
प्रयोग होने लगा तथा उनकं द्वारा सात छाठ उत्पत्न किथे जाने लमे। मध्यम 





त 


[का १ 





(५६) 


को स्वर-सप्तक का प्रमुख स्वर मानते थे प्रत्येक ००९ को उसकं अन्तिम अर्थात्‌ 
स्यास्च स्वर का नाम देते थे, जिस प्रकार भरत की जातियों के नाम षाड्जी जाष॑भी 
आदि अंश~न्यास स्वरोंके नाम प्र रखे गये धे 1 तत्पश्चात्‌ के समय में मध्यम-भावी 


तथा पञ्चम-भावी कतिपय श्वरो को मिलाकर एक स्वर-सप्तकः मं १२ स्वरो का 


प्रयोग करने लगे । | 
चाइनीज संगीतशास्त्रकारो ने (ई० पू० ४०} एकं स्वर-सप्तक मँ पञ्चम- 
भाव-जन्य ६० श्चुतियों को भौ सिद्ध क्रिया था 


राग-रूप (आलापादि-स्वर-विस्तार) अंतः ईरानी, अस्वौ तथां चाइनीज 


भं न क (च 
संगीत में धी प्रचलित है, तथापि पष0111181 5016८ के स्वर कवल भारतीय संगीत 
मेहीप्रणक्त होते हैँ । ख्याल जेसी सरपूणं विकसित राग-गा्यन-पद्धति तथा सारगौ, 
सितार, तवला जैसे उत्कृष्ट वाद्य अरवी-दुरानी संगीतमे आजमी नहीदं 
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6 = अ ¢ 
२३ कासा के अथं 
{( ) परित शब्दो को इस प्रकार क अधं-गोल कौस मं डाला ग्यादहै। 
५ त; ५५ न = 
| ] असम्बन्धित तथा पुनरुक्त अंश इस प्रकारके कौसमे डाले गये ह 
५ = है भ धि दी ऋ म न्थ 
तथा वे मृल के अनुसार दही रखे गये हँ; संशोधित नहीं कियं गये दै । 
[ चिन 9 क अ ¢ 
८ स्वर्‌--चन्हा कं अथ 
1. ग्रन्थकारोक्त स्वर-प्रस्तार में मुख्यतः स्वराक्षर्‌ के उपर विदु तथा एकया 
अनेक स्वराक्षरो के नीचे रेखा अद्दितिटै। शीषंस्थं न्दु से मन्द्र-स्थानीय स्वर 
जनृलक्षित होता है । निम्नस्थ रेवा कां अथं समन्न में नहीं अता । 
॥ यी „_ भ ऋ ति = ॥ 
1. हमने दिषे हए स्वर-लेखों में प्रयुक्त चिन्ह भातखण्डे-नोटणन के अनुसार ¦ 
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॥ श्रीगणेशाय नमः| ` 


` श्रीनान्यमृषाल-ग्रणीतम्‌ 


भरतभास्यम्‌ 


# ~ 
( दितीयः खण्डः ) 
श्रीचेतन्य ~ देसाई ~ बिरचितय! संजीवस्याख्य - टीकया समेतम्‌ 


षष जायन्यायः 
१. तच्ादिम जाति-प्ररासाख्यं प्रकरणम्‌ 
॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ 


प्रत्यर्थि-क्षितिपाट-कोटि-मुकुट - श्रेणीभिरम्याधत- 
न्द्रः' पोरुष॑-वारिषेः स जयति कष्मापाट-नारायणः । 





|| सद्चीवनी रीका ॥! 

॥ शिवौ विजयेते ॥ 
स्फरन्मन्द-ध्वान-प्रतिरणित- कैलासं -निलयो 
परिरणाप्तक्तोऽपि प्रमथित-महाराग-जलधिः | 
अजातिरभला9ी प्रकटित -वृहज्जाति-निचयश्‌ 
शिवे ठक्कानद; कलयतु च नादातसक-शिवः ॥१॥ 


ह° कि० का पाठ-1 -श्रोणी 2 -तो 3 -श्चेत 4 पृः 


२ | भरतमाष्यम्‌ | |  . 
। ६ ज्यध्यायः ` ३ 


1 
रान्ञोऽन्यानमिभूय विग्रह्‌-विधावाधाय॑ संन्यासिन) | | वेणारड्कार-धारिण्यस्तरुष्य इव जातय; | 
£ ति जातिमार-पदवीमारोपिर्ताः क्षत्रियाः ॥२॥ | भा तिं कस्यैताः ^ 
 ऽवन्यस्ता इति तिमार-पद्‌ . न हरन्त परस्यातिं कस्येताः कण्ठगोचराः ? ॥५॥ 
उच्चैः संश्रय-सदूग्रहेण सुकरता त्राणाय नारायण- | जन्युना लक्षणगुणेः कलावर्त्य॑ः कैः स्वै. । 
स्यांशेनार्वनि-संगिना रसवताऽपन्यस्त-विद्रष्षिणा | शरतीः' सप्तार्थचयी हि“ केषां न लद्लयन्ति ताः ॥६॥ 
तेनोह्यासित-मारतेन वशिनां नान्येन भूमीस्ुजा । 


ह गुणमारोप्य कष्टेऽपि कला-प्राकार-कौशलम्‌' । 
जातीनां विशद-क्रमो १यमघुनाऽध्यायः समारभ्यते ॥२॥ 


स्वरसीषटव-दारिन्यो रागमुलादयन्त्यपि ॥७५॥ 








पव स्वर-म्राम-तान-मून्टना-शरति -कत्तयः । | प्रतिपदन्यार्स-ग्रहक्त्यः स्फुरितानेकाङ्ग-दरिन्यः | 

प्रोक्ताः प्रपञ्चतः सम्यक्‌ कभ्यन्ते जातयो ऽधुना ॥३॥ वारस्य इव कण्ठे) ग्नाः" सुखयन्ति जातयः; (पुरुषम्‌) ॥८॥ 

जातिर्मौकितक-मटेव स्वर-सूत्रेण सुक्फिता । त 

शोभां कस्य न॑ कण्ठस्थां दघाति महतीं (खल) ॥९॥ ( {-११) जायघ्याय के श्राम्भ के इन स्लोको का पाठ (ह° ि० पत्र १७) 
चत ह) भरष्ट है | पाठकों के अवलोकना्थ ह० छि० का पाठ यपर दे 
रदे है 


भरतमुनि-निरूक्ते यद्वि गान्धवे-शास्त 


मनुज-दनुज-देव-खान्त-सम्मोद्‌ पात्रम्‌ | प्र्यथ्षितिपालकोटिमुकुर श्रोणीभिरभ्यर्वितो | 


कलित इदं वितानो नान्यदेवेन तस्य चेतऽपौरुषः । वासिः स॒ जयति कषमापालनारायणः | 
प्रथित- विविध-शास्त्राम्मोधि- सनेन नूम्‌ ॥२॥ ये रज्ञानमिभूय विरह विधानाधाय संन्यादिनो । 


खण्डितां वीक्ष तां ° भाष्य ?-नाम्नीं करति न्यस्ता इति जातिमार पदवीस्तारोपिताः क्षत्रियाः ।१॥ 


विज्ञ-वर्गोऽभ्यगाच्चिन्तितां पद्धतिम्‌ । । उच्चैः संश्रयसद्प्रहेण सुकरता जाणायनारायण- 
| शा-शाममोन-पाचिन | स्यांशेनावतिसंगितेन सवताप्रन्यस्तव््रिषिणा । 
शोधिता पाऽ चैतन्य- देसाइना ॥२॥। तेनोल्लासितभारगीतवशमा नान्येन भरमीभुजाः 


दीपिता दीपयेत्‌ सैषा टीका ' सञ्ञीवनी ' बुधान्‌ 1।४॥ जातिर्मौक्तिकमालेव स्वरसूत्रेण गु्ठिता। 


शोभां कस्य निकंरस्या नानाति महती....॥४। । 








भरतेन मतङ्गेन दतिलाभिनवादिैः। जातीनां विशदक्रमोयनधुनाध्यायः समारभ्यते ॥२॥ 
| 


दी ०--श्लोक (२) ‹ भूमिः ? त्था “श्रमी (सरीर) दोनो ठीक, जैसे 
“नन्दी ' ( नन्दिन्‌.) एवं “नन्दिः ' (षु%) । ' भृज्‌ ' सणने पर  भूमी- | ----प॑च..-.गलिकारधासिष्यस्तर्ण्य इव जातयः | 
भृज्‌ ' ही सप होता है । संत मै देसे उदाहरण बहत द । न हरंति परस्यार्तिः कस्यैताः कंठगोचराः |५॥ 


_ ____-_----~---------------------------------------------- + 








(ष्य [कद परय |. 4 [भ 
1 ये राज्ानभिम्‌ 2 नाधाय 3 पेन्यस्ता स्तारोपिताः 1 पञ्च-णा 2 न्यु 3उती 4 णि 5 न्त्यस्तः 6 लान्‌ 
10 नानाति 7 न्युप्ता 8 ग्ना 


5 वति सगितेन सवता 6 गीतवशमा 7 नधना त १ निं 





कम्रचरं [यया] प्रगीतया हरिः साक्षाद्‌ वाणवात्‌ । विक्रता युगमजाः पच्च तख ल्ल-) तय-पम्भवां ‡ 1 
हेत इत्येव कतिनः स्तुमः कं तद्‌ धणोच्चयम्‌ ॥९॥ चतुजांतास्तथा तिस्र एवमेकादश स्मृताः ॥१४॥ 
स्वरगणोऽपि' स्वरचतुरो वणालङ्कार नपुणा संततम्‌ । पाड्जी-मध्यमयोर्योगाञ्जायते षड्जमध्यमा । 

षाड --“ गारः र्धा [न न न + _ श 
चिस्थान-गमक-करो्भ जातीमायस्छु गायनो कय ॥२०॥ रजी-गान्धारिका-युग्मोद्रवेय षड्जकैशिकी | १५॥। 


गान्धार्याषभिकाभ्यां तु जातिरान्धी' प्रजायते । 
गान्धारी-पञ्मीभ्यां च भवेद्रान्धारप्मी ॥१६॥ 
योगाद्ेवत्यार्षभीभ्यां च जायते कैशिकी तथा । 
एवे युग्मोद्धवाः पच्च, तिस्ोऽस्यास्वितयौद्धर्बाः ॥१७॥ 
गान्धारी धैवती प्राड्जी एताभ्यो जायते तु ताम्‌ । 
पड्जोदीच्यवतीमाहु जातीं तच्चविशारदाः ॥१८॥ 
पञ्छम्याषभिक[-गान्धारिकिभ्यो नन्दयन्तिका । 
नेधाया्षपभिका-प्चमीभ्यः कौमौरवीत्यम्‌ : ॥१९॥ 
दटञ्याषमी च गान्धारी मध्यमा पञ्चमी तथा । 


३ २॥ तिखखितय-सम्भताः, कथयामि चतुभव; 
ष > {) स्‌ सदाः ~ ४ १२ 
धैवती च निषादी च सप्त छदाः धरकतताः ॥ गान्धायी-मध्यमा-षाड्जी-धेवतीभ्यश्च जायते ॥२०॥ 


॥ इति प्रथम्‌ जात-ग्रस्षसाख्ष प्रकरणम्‌ समाम्‌ ॥ 


२. अथ द्वितीय जाति-लश्चण-वणेनाख्यं प्रकरणम्‌ 
श्रत्युद्धवाः स्वरास्तेम्यो अ्रामास्तिभ्यश्च जातयः । 
त्ैरबा्टादश्चविधाः सन्ति ता रग-दहतवः ॥११॥ 


तामां स्वराख्यया सप्त शुद्धा, एकाद शपराः । 
मिचन्ते द्वि-तरि-योभंव्च जातयो वि्तामिधीः ॥१२॥ 











अन्यूना लक्षणगुणैः कलावन्यकलैः स्वरैः । गान्धायोदीच्यवा-जातिमेध्यमोदीच्यवा पुनः| 
{चर्याणि केषां न लघय॑त्यस्तः ॥६॥ ॥ न्धारी-घ्ैव ष्ट > 
ती सपतारथचरयणि कषां न सथनयस्तः ॥ | | गान्धारी-धेवती-प्चमी-मध्यमा-[योग-] समुद्धवा ॥२१॥ 
प्रतिपद... न्यासाग्रहवत्यः स्फुर्तान॑कागद।शन्यः | ~ देक ~ | 
वारस्य इव कं ....लग्ना सुखयति जातयः ॥८॥ | निषादिका पञ्चमि गान्धारी चाथ मध्यमा | 
कमरचरं यया प्रगीतया दोवाहर साक्षावाभैवात्‌ । | ॑वन्ति रक्तगान्धायाः कारणं जतयस्त्विमाः ॥ 


कैशिकी (~ 


ई ह्येव कृतिनः स्तुमः किं तद्गुणत्वं ॥९।। ( आर्षभी धैवतीं क्त्वा पञ्चभ्यः कं भवेत्‌ ॥२२॥) 


चलुद्धवाः स्रास्तेभ्यो ग्रामास्तन्यस्तृतयः । [ 
तास्चैवष्टादशवरिधाः स्वस्तिधा रागदेतवः ॥११॥ 





(१५-२२) भ. २८४८-४ 





























----- द -ब्रह्ति नजमक 7यसतु ते 5 स्वियाय श 6 जा (~ ॥। तिकां 8 न्ति 
1 दोवाहर्‌ टद 3 ईर ^ गुणात्वयम्‌ 5 गेति 6 दमक 7 यस्तु | ॥ विमदा ् नव्य 
धा 2 गुः यो 13 धा दषु ° निष्रादषर 10 कृर्मास्वी 11 भ॑जाः 12 पञ्चमो 
8 युत्यु 9 स्तेन्यस्तुतयः 10 व्टा “1 स्वस्ति : ज्ञात 





ह भरतभाष्यम्‌ 

षडजग्रामोद्धवौः सप्त षाड्जी चाषभिका तथा । 
ननेषादी धैवती षड्जोदीच्यवा षड्जकैशिकी ।।२२॥ 
पट्जमध्येति विकतेया, मध्यसग्रामजाः पुनः । 
एकादशापि वक्ष्यामो गान्धारी मध्यमा तथा ॥।२९।। 
गान्धारोदीच्यवा रक्तगान्धारी पञ्चमी परा । 
मध्यमोदीच्य्वां नन्दयस्ती गान्धारपञ्चमी ॥२५॥ 
कार्मारवी तथा चान्धी "कैशिकी चति ताः स्ताः । 
सम्पूर्णाः काध्िदेताः स्युः फाधिदौडुवितान्विताः ।२६॥ 
काधित्ाडव-संप्रो् लक्षणदंशधियुताः । 

राशौ तार-मन्द्रौ च न्यासो ऽपन्यास एव च ॥२७॥ 
अल्पत्वं च बहुत्वं च षाडवोडुविते तथा । 

एवमेता बुधैर्ेया जातयो दशत्तक्षणाः ॥२८॥ 


इति जाति-लक्षण-वण॑नाख्यं प्रकरणं समाप्म्‌ ॥ 


३. अथ तृतीयं ग्रदांरादि-खक्षणाख्यं प्रकरणम्‌ 


तत्र गदते प्रयोभोऽनेनेति' ग्रहः । यथा ऽऽह दात्तिटः 
८ ग्रहस्तु गीतादि -स्वईः ` इति ॥२९॥ 

















1ता 2 द्मा 3 क्म्मो 4 चान्द्री ऽको 6क 


॥ 
(२३-२६) भ. २८।४२-५५ ; (२७-२८) भ. २८७४ (२९) द. "3. । 
7 अहतौ 3 आमनन्ति १ प्रघमोलाप 


६ जाव्यध्यायः \9 
अंशोऽपि दशलक्षणो यथा (ऽऽह भरतः) 
^‹ यस्मिन्भवति रीगश्च यस्माच्चैव प्रवर्तते | 
नेता च तार भन्द्राणां योऽत्यर्थः चोपलभ्यते ॥३०॥ 
ग्रहापन्यास-विन्यास-संन्यास-(न्यास-) गोचरः । 
अनुवृत्त यशचेहं सें ऽर्थः स्याद्‌ दशलक्षणः ॥३१॥ 
अयं च व्रिषष्टिसंख्य इति । अत्र (उक्तम्‌ )-- 
८ ग्रहस्तु सर्वजातीनामंशो हि" परिकीर्तितः ” ॥३२॥ 
ग्रहादि-पञ्चकोपेतः सो ऽशः प्राधान्यरूपत्वादिति । 
जाति-गोचर-ग्रहस्यांश-व्यतिरेकेऽपि ग्रामरागादिषु 
ज्यतिर्क्तिस्यापि ग्रहस्याभिज्ञानात्परथग्प्रह-लक्षणम्‌ ॥२३॥ 
अथ तारः, 
८“ पञ्चस्वरपरस्तार उचचैरंशादिहेष्यते ” इति । 
ग्दुरशपरा मन्द्रा न्यासान्तस्तत्परऽपि वा ` ॥२४॥ 
तथा-“° अंशात्तारगतिं विद्यादाचतु॑-खरादिह । 


आपञ्चमात्सप्तमाद्रा नातः परमिहेष्यते ` ॥३५॥ 


एतेन चतुःखरादध्यै पञ्चममाभिधास्य ता 


श, 


रतो (?) वा तारगतिरिति 1 द्विधा मन्द्रः, अंशपरो 


न्यास्परथ् ॥२६॥ यदाह ( भरतः )- 
८४ मन्द्रस्त्वंशात्पयै नास्ति न्धा त॒ द्रौ व्यवयितौ " इति ॥२३७॥ 








(३०-३१) भ. २८।७६-०७८. (३२) भ. २८७५ 
(३४) द. ५७, ५८ 7 .-- † अंशपरो › ( २५, ३७) भ. २८।७९, ८० 





1 असो ररपरु उमस “ मन्द्र ऽर्थ (स्येह 7 सोमः 


$ धि तेपि 
य॒ द्वच 10 म॑द्ा 11 न्यासानुसृत्यरोपि 12 पञ्चमाद्रा 13ना 


८  भरतभाष्यम्‌ 


दत्तिलाचार्येण तु ( ध्वनि) त्रितयम [य-] भि- 
हितम्‌, यथा 
८८ नृणामुरसि मन्द्रस्तु द्वाविंशति-विधो ध्वनिः । 

स टेव कण्ठे मध्यः स्यात्‌, तारः शिरसि गीयते `` ॥३८॥ 
अथ न्यासः । चयस्यते प्रयोगो ऽनेनेति न्यासः । सतु 
पादावसानिकः, एकथिंशति-यंख्यः, यथऽ ह्‌ ( दत्तिटः )- 

४५ गीतकान्त्स्वरो न्यासो, विदारी-मध्यगस्तथा । 

८ न्यासवत्‌ स्यादयन्यासो, यथाजाति चवीम्यहम्‌ ॥२९॥ 

य विना दीनता यस्याः स्याच्चेत्‌. तस्यां ठु स्ऽल्पकः 1) 

अंशश्च मन्द्रन्यासंश्च स्वरजातिषु नामच्रत्‌ " ॥४०॥ 
एतेनाडगस्यं जातिशरीपस्य समाप्तौ यः स्वरः स 

न्यासो वेदितव्यः । अधापन्यासः, जातिशरीरस्या- 

-वान्तर-समाप्तौ कार्यः । यदाह-- अङ्कमध्ये स्पन्यासः 

दति । स च परटूपल्चाशतसख्य इति ॥४१॥ 
अथांश-लक्षण-प्रसङ्गात्संन्यास-विन्यासयोर्य 

लक्षणं कथ्यते । तत्र यों {शस्य विवादी न भवति 

स चेत्मथम-विदार्यन्ते " प्रयुक्तः स्वरो न्यास-सभीपवर्ती 

तदा स संन्यास इति ॥४२॥ 





विन्यासो * ऽपि पादावसानिऽशस्य संवादी ह्यनुबादी वासो $पि 


विदारी -भागकशं; प(द्‌ )स्यान्ते विन्यस्यं इति विन्यासः । 
अपन्यासस्यैव रूपान्तरभूतायेतापिति ॥४३॥ 








(३२८) द. ८ (३९) ४०) द. ६०, ६१ ‹ अंशाद्यमन्य-' [४ 
(४१) भ. २८।८१ (२) ४३) म. ५७, ८ 








1 प्च य्वै भ्न दा 3 न्तस्थितो ऽसे 2 नाशस्य ° अंश 
भश त्वे ॥1स्या टे 1उ क्षो 14रः 13 विद्यत्य 





६ जव्यध्यायः <, 
अथ द्विविधमल्पत्वम्‌ । लद्घनकरतमनस्यासकृतं च । तत्र 
लक्घनमीषतसयष्य $ 
नसषत्स्पृष्टूयैव खरं खरान्त-गमनम्‌ । अनावृत्त 
स्पर्शो ऽनभ्यासः ॥४४॥ 
अथ बहूत्वम्‌ । एतच्चावल-बलवच्े ( स- ) बलस्य स्वरस्य 
जाति-शरीरस्य चाभ्यासवशाद्‌ बलवच बहत्वमिति ॥४५॥ 
----क्वचिच्चौवकरष्टासु ४स्वासु (चतुःस्वश्स्य) प्रयोगो विष्िर्तः । 
यदाट--* षटूस्वरस्य प्रयोगौ ऽस्ति तथा पञ्चस्वरस्य च । 
चतुःस्व.-प्रयोगः स्यादवकृष्टघ्रुवायिद ?› इति । 
एतच्च जाति-स्वर-विहितत्वादे ... नोक्तमिति ॥४६॥ 
अथ षड्ज-मध्यम-ग्रामयोः सप्त-स्वराणां [ स्वर ] 
चातुविध्यं विधीयते । तच वादि-दवादि-विवा्यनुवादि- 
रूपम्‌ ॥४५७॥ यथाऽऽह ( भरतः )- 
ˆ“ चतुविधत्वमेतेषां विज्ञेयं मानयोक्तभिः । 
( स्थुः ) प्रकारा वादिसंवादि-विवाद्यनुवादिनः `" इति ॥४८॥ 
--.-स तत्र वादी स्वरो, यो बहटः सन्‌ सकल-गीत- 


शरीशभोग-पूरकः ॥६९॥ 


ययोश्च नव-्रयोदशकमन्तरं तावन्योन्य-संवादात्‌ संवादि- 


नाविति । यथा-स-मौ, स-पौ, रि -धौ, ग-नी पडजग्रामे । 








(४४, ४५) भ. २८८२, ८; म. ५९, ६०; द. ५९; 
(४६) भ. २८८५ म, "<; (४८) भ. २८।२३ ४. 





1 नुर 2जगति उच्वच्ा तो ऽरः 
6 स्त्विह्‌ ना 8 ज्ञा 








१० भरतभाष्यम्‌ 
मध्यग्रामेऽप्येवं षड्ज-पञ्चम-व्यम्‌ । पञ्चमर्षभयोःश्रात् 
संवादः ॥५०॥ 
यदाह ( भरतः )- 
८८ संवादो मध्यमग्रामे पलञ्चमस्य्षभस्य च | 
षड्जग्रामे तु षड्जस्य संवादः पञ्चमस्य च ॥५१॥ 
विवादिनस्तु (ते ) येषां ( स्याद्‌ ) द्विश्रुतिकमन्तरम्‌ ` । 
यथा शि, धनी इति, शोषाः सन्त्यनुवादिनः ॥५२॥ 

तत्र॒ गीतादौ समाक्षौ (च ) वादी स्वरः, तदनचराश्चान्ये 
स्वराः ¦ एवंविधाः स्वरा जाति-गीतक-शरीरस्य निष्पत्ति 
हेतवः ॥५३॥ 


इति ग्रहालादि-रक्षणाख्यं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


४. अथ चतुथं षाडवोौड्वादि-भेदाख्यं प्रकरणम्‌ 

अथ पू्ण-षाडवौडुवित-निभित्तं पुनजातयः कथ्यन्ते 
चतस्रो मध्यमोदीच्यवा तथा षडजकेशिकी | 
गान्धारपन्चमी कामारवी सप्त-स्वरा इमाः ॥५४॥ 
षाड्ज्यान््री नन्दयन्ती च गान्धायदीच्यवेति च ] 
चतस्रः षट्‌-स्वरात्वेता जातयः शुद्ध-चैकरताः ॥५५॥ 
गान्धायाषभिका चैव मध्यमा पञ्चमी तथा | 
धेवती च निषादी च षड्जमध्या तथैव च ॥५६॥ 





(५०-५२) भ. २८।२४, २५ द्‌. १८) १९; म. १३-१६. 








1 शेषास्त्वनु ‡ सामीप्य 








६ जत्यध्यायः 


पड्जादीच्यवती रक्तगान्धारी ऊेरिकी तथा । 
दश पञ्चस्वरा गेया गान्धर्व-वेदिभिः 


११ 


| ५७|| 


इति षाडवौडुवादि-भेदाख्यं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


५. अथ पञ्चमं जात्यरा-कल्पनाख्यं प्रकरणम्‌ 
अथांश-कव्यनम्‌-- 
तत्रैको ऽशः स्यात्तिसृणां र्त 
द्रौ दौ भवेतां तिसृणां म ग । ५८॥ 
तिसणामपि चत्वारः ° परञ्च पञ्च चतसरणाम्‌ | 
एकस्याश्च षट्‌ , चैकस्या तत्तत्यश-विकस्वनम्‌ ॥१५९॥ 


पञ्च-चे-षष्टिरशाः स्युरेतावन्तो ग्रहा अपि ॥६०॥ 


ह ज मध्यमाद)च्यवायाः पञ्चम दत्यकाऽश.ः । षटडज- 
घधवतावपन्यासीं मध्यम इति न्यास मन्द्र -गान्धार-वाहुल्य, 
नियपूणां ॥६१॥ | 


7 गान्धारपञ्चम्याः पञ्चम इत्येकोऽशः, ऋषशच- 
पञ्चमावयन्यासौ, गान्धार इति न्यासः | गान्धार-पञ्चमाभ्यां 
च स्वारा त्राभिधीयते; नित्यपूर्णा ॥६२॥ 


ज नन्दुयन्त्याः पञ्चम इत्येको {शः मध्यमोऽपन्यासः 
गान्धारो न्यासः | 


चड्जन षाडव, ( षड्जस्य ) लोप्यत्वाच्ाव्पत्ं सिद्धम्‌ , अलोपे 
प(-तस्य) स्पशादृल्पत्वै च॑ | नत्यपूणा | एवमेकांशास्तिसः ॥६२॥ 





। च्छछम्हि द्वन चतसणामिह 2 दल्पोच 


॥ 
। 
| 
{ 





१२ भरतभाष्यम्‌ 

पैवत्यास्त॒ ऋषभ-धैवतावंशौ । ऋषभ-धेवत-मध्यमा 
अवन्यासाः । (षडज- ) दोपे षाडवं, षड्ज-पल्चम -हीन- 
सौडुवितम्‌ । 
पृण्देशायां च षड्ज -पल्चमावारोदि-वणगतो कार्यां | 
लोप्यलराह्याधवं सिद्धमपि पुनः प्रकष॑लाभाधमुक्तम्‌ ॥६६।॥ 

गान्धारोदीच्यवायाः पड्ज-मध्यमवंशौ २. पड्ज- 
प्ैवतावपन्यारौ, मध्यमो न्यासः | ऋषभ-दो प्राव 
सरौडवितं नास्ति पूणांवस्थायां रपो पल्य; 1 सन्द्र-स्थान 
गान्धारस्य भूयस्त्वमिति ॥६५॥ 

अथ पुज्चभ्याः पमष, एतावपन्यारौ, पञ्चमो 
न्यासः । गान्धार-लोषे षाडवे, मान्धार-निषादलषे त्वन्यत्‌ । 
षडज-गान्धार-मध्यमानामल्पत्व पञ्चमषभयोः सच्रारः । 
एवं द्यंशास्तिखः ॥६६) 

रषम्या ऋषभ-निषाद-धैवता अंशाः; एत एवापन्यासत । 

ऋषभो न्यासः 1 षडूज-खोपे षाडवम्‌ । पड्ज-पञ्म-ण 
तल्न्यत्‌ । गान्धार-निषादिनोः स्वशन्तं मैः सह॒ स्ष्वारः । 
पञ्चमस्य लङ्घनं, सनाक्‌ स्पश: ॥६७॥ 

अथ निषादाया निषादधभ-गन्धारास्र्योऽशाःः एत 
एवावन्यापस्राः । निषादो न्यासः । प्चम-तभ५ षाडव, १डज- 
-पञ्चम-ही नमितरत्‌ । तौ लङ्घनीयौ ॥६८॥ 


अथ (ष्डूज-)केरिक्याः पडज-गान्धार-पमास्य शाः | 
षूडज-पञ्चम-निषादा अपन्यासाः । गान्धारो न्यासः । 


„_ _------------_------- 








हष ग ऋषभ षि न्क [व 3 गान्ध यद्य 
1 मरधेश्चं 2 क्ष 3 ऊंड ५त्‌ गान्यार्य॑द्य 





६ जाव्यध्यायः १३ 
निपूणां । «° दौर्बल्यमत्र कर्त्यं धैवत्यरष॑मस्य च ]? एवं 
त्यशास्तिखः ॥६९॥ 

पर्जादीच्यवायाः षडज-मध्यम-निषाद्‌-धैवता.भत्वारो ऽ- 

= पृटजाव 

शाः । धचैवत-षड्‌ नावयन्यासै, मध्यमो न्यासः । षभलोये 
षाडवम्‌, ऋषभ-पञ्चम्‌-लीभे चान्यत्‌ ॥७०॥ 

आ(नप्न्या-)चष्-गान्धार-निषादाश्चत्वार ऽशाः । एतं 
एवायन्यासाः । गान्धाशे न्यासः । षड्ज-स्मे पाडवमौदुवितं 
नास्ति | गान्धारष॑योः संगतिः । निषाद्‌-धैवतयोश्ांशानुपू्व्या 
गमनम्‌ ॥७१॥ 

कामारव्याः प्वमषभ-निषाद-धैवतां अंशाः । एत 
एवापन्यासाः । पञ्चमो न्यासः | नित्यपूर्णा । गान्धारस्य 

सं © _ (^~ ~ + न 
त॒ स्वतो गमनमिति । एवं चतुरंशास्तिखः ॥७२॥ 

अथ पाद्ज्याः षड्ज-मध्यम-गान्धार-पञ्चम-धैवर्तः 
पञ्चाशः । गान्धार-पमावयन्यासौ, षडञो न्यासः । षडज- 
धवतयोः षड्ज-गान्धारयोश्चात्र सज्ार॑ः । गान्धारे $तिब्हरूः । 
षाडवं निषाद -रोपेन, सप्॑चमेनौडु पितभिति ॥७३॥ 


गान्धायाः ष्डज-गान्धार-मध्यम-पञ्चम-निषादाः पञ्वांशाः। 


षड्ज-पञ्चमावपन्यासौ । गान्धारो न्यासः । ऋषभं विना प्राडवं 


धैवतपषरभ-ही (-न-)मन्यत्‌ «‹ छङ्घनीयौ च तौ नित्य, ऋषभादः 
धर्वेत ब्रजदिति ` ॥७४॥ 


त 





(६९) भ. २८।१२४ (७४) भ. २८१३३ 


1 अ 2 मेम 3 रकमस्ियाः 4 तांशाः 5 तांशा 
6 जाद्योत्यै पञ्चाशः 7 भौद्‌ 








१४ भरतभाष्यम्‌ 

मध्यमायाः षड्जषंभ-मध्यम-पञम-धैवताः पञ्ांशाः । 
एत एवापन्यासाः । मध्यमो न्यासः । गान्धार-लोये षाडवं, 
गान्धार-निषादं विनेतरत्‌ ॥७५॥ 


रक्तगान्धायाः षडज॑-पञ्चम-गान्धार-मध्यम-निषादाः 


पञ्चांशाः । षड्ज-पञ्चमावयन्यासौ । कदाचिन्मध्यमो ऽपि । 
गान्धारो न्यस्तः 1 ऋषभ-लोप षाडवं, ऋष्रभ-धेवत-टोपे 
त्वन्यत्‌ ॥७६॥. 

( केाशेक्याः)- .. -। धैवत-निषादौ यदांशौ तदा पञ्चम एव 
न्यासः । कदाचिदषभोऽपीति ॥७५७॥ 


अथ षड्जमध्यमायाः सरि -ग-म-प-ध-नीति सप्तांशा: । 


एत एवान्यासाः । पषड़ूज-मध्यमौ न्यासौ । नि-ल्ेषे षाडवे, 
(ग-) नि-रोपे त्वन्यत्‌ । निरल्यतर इति अंश-विकस्पः ॥७८॥ 


अथ जाति-विकल्ये स्वर-संनिवेशो यथा- षड्जग्रामे 


[भीष 


सरिगमपधनीति । मध्यमग्रामे मपधनिसरिगिति ॥७९॥ तेषां 
च स्वराणां चतुर्विधत्वमुक्तमेव | यथा-- वादि -संवादि-विवा्- 
नुवादिनं इति । तस्मतिबद्धाश्च वणौ अपि चत्वाये भवन्ति ] 
यदाह-‰* आरोही चावरोही च स्थायि-संचारिणौ तथा | 
वणाश्चत्वार एवेते ्यलङ्कारास्तदाश्रयाः "› ॥८०॥ 








स्प.-(६१-अ<) ्रयकारने जातियों का यह संक्षिप्त वर्णन प्रास्ताविक्‌ रूपते 
किया हआ प्रतीत होता है । विस्तृत वर्णन अगे अवेमा | 
(८०) भ. २९१७. 





पभ 
1 ध 


+> 





तत्र यो यत्र॒ बहुः सकल-गीत-शरीर-गोचरः स वादी 


६ जवत्यध्यायः 


| स्थायी चाभधीयते । तदनुचरा अन्ये संवादिनः 
आरोहावरोहौ नियामविवादिन एव (?) ॥८१॥ 


१५ 
सञ्ारिणश्च | 


इति जात्यं्-कत्पनाख्यं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


१. अथ षष्टं षाडजीजाति-वर्णनार्यं प्रकरणम्‌ 


( अथ षाड्ञ्या भेदाः 1) 


था डतमो परहांशयोश्थेतस्या अपन्यासस्यं 
शा डवस्यीड्वस्य च भेदेन स्युः पञ्चनवतिरभेदाः ॥८२॥ 
तत्र प्रथमतः 


तत भवा यद्रषड्जी पड्जम्रहांशका षड्जग्रामोद्धवा 
ये लान्ति । शुद्धववे-ग्रहांशापन्यासानां 
= स्वरतया पूणतया च | < ३॥ यदाह दत्तिलाचार्यः, 
पद्जहा तदपन्यासा तदंशा च यदा भवेत्‌ | 
मन्द्न्यासा च पणां च शुद्धया जातिस्तदौच्यते ”' | 
ू्णत्वमत्र वैकल्पिकम्‌ | संङ्करोदभूतानासपि तथाभावात्‌ । 
| अप- ]न्यासस्तु मन्द्र एव | ते चच जाति-शरीरांशा; ॥८४॥ 
रसस्याश्च पाड्ञ्याः षड्ज एव स्वये ग्रहः । [ षडूज एव 
स्वरो रहः । ] स एव वादी चांशः | अंशात्तार-गतिरित्यादि- ' 
वचनात्‌ । चतु्थ-स्ररं यावन्मन्द्रो न्यासः | षड्जग्रामे च 
शद्बः द द. ६२ धि 


स्के ष = =, 
(< ४) ६ आमं षाड्जी के स्वरलेव का अन्तिम अंश (गागागामा०' 
ह्यादिं ह° लि० मे उपलब्धं है, जिसको हमने क० ८७ मे षाड्जी के स्वरलेख ऊ 








साय यथास्थान जोड दिया है ओर इस अंशके प्रारभते प्र 
प्रारेम मे > इस प्रका तारक 
रा रक चिन्ह 
य त्तरे उल नमस प - पप पयो 3 स्त “ प्राडवास्य त्व ¢ तम्‌ 
ह| ॥ च भ ॥॥ 
शं | १ भः 0 आशा 11 मित्यादि 


तनि न 


१६ भरतभाप्यम्‌ 
पट्जस्य संवादः पच्चमेनैव । अपन्यास-परतापि तेनैव, न तु 
मध्यमेन । वादिनः संवादी मन्द्रकव्पः। अनयोः सदशयो- 
म॑ध्येऽननँ रागत्वान्न चिवादिनो निवेशः ॥८५॥ तेन स्थान- 
चतु्ये मन्द्र-षड्जो ब्रह्मणां प्रयुक्तो, यथा--“सासासा 
साः इति | अतः परमाचतुथ-स्वरान्मन्द्रौ नवतत इति 
वचनात । संवादिनो ऽपन्यासस्य पञ्चम-स्वरस्य मन्द्रत्व 
नास्त्येव । नाप्यस्य तारत्वम्‌ ॥८६॥ 





(अस्याः ) स्वर-सनिवेशौ यथाः 

सांसांसांसांपाधनिप्ाधनि। यीगमागासारिग 
धसा रिगसारीमांसांसांसांसां। धामधनिनिस 
निधपास्रासा। रीधापाथधनिरीसासामा। धाधाध 
निपांसांसांसांसां।सासगासामासास्सापमम।गा 
धनिनिधपामपरसैगा। भ्गागागमागास्रासासासा। 
धासारिगरीसामासासामामा।धानीपाधनिरीगारी 
सा| रीसासासासासासा [| ॥८४७॥ 

,. . पञ्चम-स्वर इति वचनात्‌ । तेनोभयानुबन्धं-स्परित्वेन 
पा इति स्वरुयेणेवावस्थानम्‌ । सवेस्या....षिटम्बितकारस्त 


पादारनगते द्यग्रस्थितयोधैवत-निषादयोः स्वरे त्वपकर्षारथ तो च 








(८७) १ : तारकाङ्कित भ्गागागागा' इत्यादि स्वरपक्तर्यो षाड्जी के 
स्वरलेख का उक्ता रै, जो ह° लि० भे कं० ८४ के आगे उपलन्ध है । अर्थात्‌ 
स्थानभ्रष्ट था, जिस्तको हमने यहां जोड दिया दै | 

२ : यह शृद्धषाडजी का स्वरलेख दै । यदी स्वरलेख अगे की कंटिका ११२ 
भे, तथा आक्षिप्तिका के खूप मे कं ११५ मे पुनरवृत्त है । इन तीनों कै स्वराक्षरो 
मे कहीं कहीं थोडी न्ता है । 








पसा य्ष्नु उण त तन्धा (नमते एद्‌ 


६ जाव्यध्यायः १७ 


विवादि-स्वरौ । पूर्वावस्थित-पम-परित्यागेन वै... सांसासां 
(सापा) निधपाधनि॥<८<॥ 

| वहा-मोकत्‌पदानि यथा-‹ टाराभ्यां ! द्विधा प्रयुक्तौ, यथा- 
| निधपाघ नि । अधःस्थित... विवाद द्युच्चमधः प्रयुज्यते" ॥ 
तदेतत किं क्षितावि(?)ताये निषादः प्रयुक्तः ॥८९॥ [से] 
तावेतौ गुडितौ, उच्चरेण च नियीडितौ कायौ । कटति 
परसङ्गान्न एथगुपात्तो । ततः पुनः प्मादू नतां धैवतं प्रयुज्य 


~ भ 


उच्चतारो निषादः प्रयुक्तः । एतावपि गुडितौ ॥९०॥ 

[ एव स्वरसंनिवेशो यथा । पूरं काटावसानस्थित-पाधनीति 
विवादिष्वेवं संनिकर्षास्वरसप्तके दिवादिव....विनष्टेतस्य ग्रहणं 
श्री इति । ]* 


यथा--“ त° भवलला०° र ० › इत्यष्टमानैका कला ॥९२॥ 
अथ द्वितीय-कलायाः स्वर-सन्िवेशो यथा-पूर्व-कटावसान- 
स्थितेषु ^ पाधनि ` इति विवादिष्वेवं सनिकर्षारस्वर-ससके 
विवेदिनो, एवं तस्येमं विनष्टे (१) तस्य ग्रहणं "रीः 
इति ॥९२॥ तदुत्तरौ पुनर्विवादि-संवादिनो, यथा °र्गमः 
इति । अस्योत्तरतोऽ ` "धःस्थितस्य गान्धारस्य भन््रो " म ` इति। 
सामे....न्‌ स्वरसप्तके... -स्वग-(रर्धःस्थितस्य सा... स्वर- 
सन्निवेशः कारय्ततश्ेतेषां कार्याणां सम्मतः ॥९३॥ 








# उपरोक्त अंश कै० ९० पश्चात्‌ ह० छि० मे अये है, जो भागे कं० ९२ 
पुनस्क्त हैँ । 





1 घ॒ 2 लोमा 3 धनि +त चि (द्य चत 8का 
°स्व॒ 10 दिवादिव 11श्री 12 सप्त 13 मान 14 ससमो 15 धिः 
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१८ भरतभष्यम्‌ 


तत्राप्येष पिरोषः ।...गान्धायेऽपन्यासात्‌ । तथा च सू्रम्‌- 
® अधन्यासो भवत्यत्र गान्धारः पञ्चमस्तथा ` । इह द्ि-स्वश्त्वौ- 
दितीद् सक्षणाथैमुक्तम्‌ ॥९४॥ 

गान्धारस्य तु द्ित्वमत्र काय॒ प्रयोक्तृभिरिति । गान- 
प्रयुक्तो ° गा गा * इति 1 अथाघःस्ितस्य मन्द्र -षड़जस्यायतस्य 
ग्रहणं यथा-( सा) इति । पुनराभ्यन्तरस्थिर्त-पिवादि^े 
ऋषभ्‌-गान्धा्योः सम्प्ृक्तयोः प्रयोगो यथा-^{^“गः 
इति ॥९५॥ धुनसनयो‹धःश्थितयोः (पड्ज-) धैवतयोर्योगः । 
तथा चोक्तम्‌...“ सङ( ग~ )तिः । षंड्‌ज-गान्धार्योस्तु स्यात्‌ , 
षडज-धैवतयोस्तथा ` इति । तेन प्रयुक्तो ° ध › इति । धुनर्हिल- 
ष्वोरधःस्थितयोः कंटावसान-निवृत्तौ ध्रैवतौ मनाग्टम्बिनौ 
यथा... .॥९६॥ 

एवं स्वर-पन्विशे कते सति 'रीग्मगामासारिगि धस 
धा इति । तत्र रह्योक्त-पद्‌, यथा- नयना° म्बु-जा० 
धिं"! इत्यष्टप्माणा कटा-सङ्ख्या ॥९७॥ अथ तृतीया 
कल-तत्र पूर्वोक्त-कलाव-[ व- |सान-स्थिते ८स धाः इत्यत्रा 
योदि-स्वर-विश्राम-कारिणावुत्तर-विवादिनावृषभ-गान्धारौ, यथा- 
ˆ रिग इति। पुनर्स्याधःस्थितो मन्द्र-षडजो यथा-“सा 
इति | पुनराधहिणावृषभ-गान्धारावुत्तथे यथा-“ यै गाः इति 
॥९८॥ अतस्तृतीयावसानिको मन्द्र-षड्जस्तथा ^“ न्धासब्चात्र 








(९.४) भ. २८।११२ (९६) भ. २८११४ 79. 








1 भगवनक्षरविशेषस्तु 2 समुपि स्त्वा 4 काकल्यमच्र ऽर 6 नौ 
या ससर 9 पुनर्यो 10 सह 11 युनद्रल्योर्‌ 12 बा 13 पञ्च 
14 री 15 प्रष्नो 16म 17 अति 8 करभ 19 क्रगा 20 नासिस्त्वन्र 


६ जत्यध्यायः १९ 


भवेत्‌ षड्जः ”' इति सूत्रम्‌ । अंशस्यैव न्यासापन्यास-विन्यासा 
इति पयायाः । अंश-विन्याो यथा-पसासासासा इति । 
एव ॒च्रते स्वर-तनिवेशे न्लिसारीगासासासा (सा) 
इति । अस्याधो बह्मोक्त-पदं-- #००००००० इत्यष्ट-परिमाणा 
तृतीया कला । एवं प्रथमो न्यास-खण्डत्तिखश्चं कलाः ॥९९॥ 


अधर द्वितीयो ऽपन्या्त-खण्डो ऽभिधीयते । अतीत न्या्खण्डे 
मन्द्र-षड्जः प्रयुक्तः, अतस्तदर््व-स्थितस्ताये धैवतः 
योक्तव्य; । प्ड़ज-धैवतयोः स्वर-सङ्गतिवशात स तु 
द्विरभ्यस्तो भवति, 'धाधाः इति ॥१००॥ पर्न "पाद्‌ 
सवतयाः सस्वरः यथा ˆ नि श्र इति । पुमरिषादेन षडजर्स्य 
यागा, यथा-' विसर ` इति । पुनर्मिषाद-धैवतयोर्योमो, यथा- 
“नि ध, इति | अतः परमधःस्थितः पचमो मनाम दक्षतः 
कार्यो, यथा- ° पा › इति । तदृ्प॑-स्थितःकलान्ते षडजस्तारो 
्रम्यत्ता यथा-'सासराः इति । इत्थं स्वरत्रनिवेरो स्ति 
धा्धाग निधनिमनिधपासासाः इति! अस्याधौो 
बह्मोक्त-पदे यथा-° नग(सूनु- प्रणय? इति प्रथमा 
कला ॥१०१॥ अत उत्त-स्थित-तार-निषाद-यैवतयोर्भृहणं 
[ न | न्यासैन यथा ° नी धा" इति । अनयोर्धिवादिनोश्म्रतोऽ 
धःस्थितः पञ्चमः कार्यैः ° वा ` इति । पुनर्धैवत-निषादवुत्तर- 
स्थितो तारौ (ग्रयोञ्यौ) यथा-'थ निः इति । पुनरन्त- 
स्थितावृपम-गन्धायै प्रयो-(ञ्यौ ) यथा- °रीगाः इति। 





(९९) भ. २८।११३ 





{व्‌ 2 संनिशे 3अतो 4जं 5 स्तिशच्च 6 स्थेत 
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२० भरतभाष्यम्‌ 


अत उत्तरं षड़्ज-गान्धार्योः सङ्गति्य॑या-‹सा गा ` इति । 
एवं स्वरसन्निवेशे कृते- ° नी धापाधिरीगासागाः इति । 
अस्याधो ब्रह्मोक्तपदानि, यथा-- (के ली°न सैसुन् द्भ 
दूति द्वितीया कटा ॥१०२॥ 


अथ पुनरधःस्थित-मन्द्रषड्जस्य प्रयोगः, यथा--“सा' 
दति । (अत उत्त) षडज-धैवतयोः सडगलया मन्द्र धैवतस्य 
प्रयोगो, यथा- धा ` दति । तदुत्तरं विवादिनो्धैवत-निषादयो- 
[योक्त] योगो, यथा-“ ध नि ( इति ) । उत्तः तदधः पुनः 
पञ्चमः “पा इति । एवं स्थिते न्यासवदपन्यासः पड्‌ज एव 
कायः, -सांसांसां सां" इति। एवं समस्ता कटा यथा--“ सा 
धाधनिपासां द्रां सां (सां) इति। अस्याधो वह्योकत-पद 
यथा--‹ व° [°] *००००००० । (इति) तृतीया कला | 
अपन्यास-खण्डो द्वितीयः ॥१०३॥ 


अथ ठृतीये विन्यास-खण्डे षड्ज-गान्धारयोः सङगतिरतर 
द्विरभ्यस्तो मन्द्रः षड्जः, ° सां सां ' इति । पुन्गान्धार-षड्जौ 
° गां सां ` इति । तदृध्यै तार-मध्यमः संवादी चतुधी न्यस्तः, 
अंतिवहले, यथा-“ मां मां मां मां* इति । एवं स्वर-संनिवेो 
(करते) 'सांसां(गांसां)मांमांमां (मां) ` इति। अस्याधो 
ब्रह्मोक्तयदाक्षराणि यथा- ‹ सरस-कृत-'तिलक,` इति प्रथमा 
कला ॥१०४६॥ पुनम॑ध्यमोऽनुवतैनीयः वादीनां भूयस्त्वात्‌ › 
यथा--मा इति। अतः परमनुवादी पञ्चमः 1 स चानुवादिभ्यामेव 
मध्यम-स्वराभ्यां सह॒ सम्प्रयुक्तः कार्यः, यथा-“पम मः 








1 पञ्चम 2 स्यस्ते ग० उद्र + विनि .उग्रति 6नि 7 संमादि 


६ जवत्यध्यायः २१ 
इति । उत्तरमधःस्थितो {चुवादी [ गान्धारः | केवल एव 
“पाः इति। युनरुप-(रि )-स्थितयोधैवत-निषादयोर्विवा- 
दिनोरनुलेम-विलोम-प्रयोगो, यथा-- ° धनि विधः दूति । 
उृनरपन्यासः पच्चम एवानुवादी, यथा-^ पा ` इति | पुनर्मध्यम- 
पञ्चमयोरनुवादिनोर्योगो, यथा-, मप॑ ` इति । ततो विवादिनो- 
स्तार्यो ऋषभ-गान्धासयोर्योगो, यथा-(८ र) ग इति । एवं 
समस्तो यथा-“मापममपाथनि निपा मप र्मिः ।# 
अस्याधौ वह्मोक्त-पदाक्षराणि, यथा: प००० का०० ने 
१०००० ] एवं द्वितीया कला ॥१०१॥ 


पुनस्तरतीय-कलायामपन्यासभूतो गान्धारो ऽतिबहुख्त्वा- 
चतधाभ्यस्तो मन्दः कार्यो, यथा-प्गागागामाः इति । 
पनः षड्ज एव॒ कलावसानेऽशवदिन्या-( स~ ) -भूतश्चतुधां 
मयुक्तो, यथा-“सासासासाः इति। एवं स्वर-सनिवेशे 
समस्ता क्ला--गांगांगांगांसांसांसांसांः इति। 
अस्याधौ ब्मोक्त-पदाक्षरणि यथा-८ ०००००००? ] एवं 
तृतीया कला । कला-्रयेण तृतीयो विन्यासखण्डः ॥१०६॥ 

अजथ चतुर्थे सन्यास-खण्डे प्रथमकलायां धैवत-पड्‌जौ संवा. 
दिनौ स्वर-सङ्गत्या एकत्र योज्यौ, यथा धा सा ` इति । पुन- 
विवादि-~ऋषभस्वरयोर्मध्ये गान्धार एव योज्यो, यथा शिरि 
इति। पुनम॑ध्यम-गान्धारातृर्ध्वोधःस्थितावनुवादिनावेकचर योज्यौ, 








१८१०५) इत अष्टम कला के स्वरलेख मे तथा रनाकरोक्त स्वरलेख भे हूत 
मिन्नता है । यही स्थिति अन्य कयी स्वरलेखों की है । 


(` 11111 ---------- __ 





ध्री य्था उगो 4य॒ उत्त ऽन्य तश ध्ध्यौो भ9साधा 


रर्‌ भरतभाष्यम्‌ 
यथा “भगः इति। पुनगोन्धार्यत्‌ तृतीय-स्थान-ख्थितः 
षडजो( ऽव )-रोही भन्द्रो, यथा-- सा ` इति । पुनरस्योर्ध्व 
चतुर्थ-स्थान-स्ित-तार-मध्यम-स्वरस् कटावसानिकस्य वबहुल- 
लात्‌ तरिर्भ्यासे, यथा-“सासासा' इति। एवं सम॑स्त-कल 
यथा-धांसांरिगियीमगसासांमांमांः इति। अस्याधी 
बरह्मोक्त-पदाक्षरणि यथा, “प्रण० मा०००००मि काम ` इति 
प्रथमा कटा ॥ १०७ 

[अतीतमध्यमस्यो्ध्व तारौ विवादिनौ धैवतनिषादौ भवतो 
यथा । साधा इति । पुनर्विवादिक्रषभसखरयोम॑ध्यं गांधार एवं 
योदय इति । योग्यो यथा रिगिरीति । पुनम॑ध्यमगांधारावृध्वोधः 
सितावनवादिनघरेकत्र योज्यो । यथा 1 स्मेति पनर्गाधार- 
स्तरतीयसानयितः षडजोवाराही मन्द्रो यथा | वाय ही 
मन्द्रो यथा । 

सा इति पुनरभ्योध्य चतुथश्थानसितमतारमध्यमस्वरस्य 
कटावसारिकस्यच बहस्च्वा विरस्यस्रै यथा ॥ मासामाइति॥ 

पञ्चम समस्तकला यथा धां सारिसामांमांमां इति ॥ 


अस्याधोव्रह्योक्त-पदाक्षराणि यथा | ००००० मिका०म 


दरति प्रथमकाटा ॥ |* 


अतीत-मध्यमस्योध्यं तारौ विवादिनो धैवत-निषादौ भवतो, 








*"उपरोक्त अंश कै० १०५७ कै अगे पुनरुक्त है | 





1 साग 2 र्‌ः 3तौ 4 मन्द्रया 
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यथा-^धानीः इति | पुनरनयोरधःयितस्यानुवादिनोऽ 
पन्यास-रूपस्य पञ्चमस्य ग्रहणं यथा-८ पा ` इति । पुनरस्यो- 
ध्वैयित-तारयोर्धिवादिनोर्थेवत॑-निषादयो््रहणं, यथा-°ध नि ` 
इति । पुनद्िंतीय-तप्तकाधःखितयोऋषभ-गान्धार्योर्योगो 
यथा-८^री गा इति । पृनराब्च्याधंःस्थित ऋषभो यथा 
“री” इति । पुनरस्याधःस्थितो मन्द्र-षड्जी यथासा 
इति । वं समस्त-कला-योगौ, यथा- ध््धानीपाधनिरी 
गारी सा” इति। अस्याधी व्रह्मोक्त-पदाक्षरणि, यथा- 
श्दे° हैष्न्द्यनान टं“ इति द्वितीय-कल ॥१०८॥ 


पुनस्तृतीय-कलाया आदादरृषभ-गान्धारौ विवादिनावेव 

_ भ, यथ ¢ {~ क । अनयो घ श. स्थ 
योज्यौ, यथा-'रि ग” इति। रधःशितयीरनुवादी 
मन्द्र -षड्जो योज्यः, ^ सा › इति । पुनस्तौ * विवादिनावेव (री 
गा" इति )....॥१०९॥ 

गुद-षाड्जी-जःतिश्वच्चतपुटेः तारे दिगुणाष्टमिकां कलां 
करत्वा दादश कटा गात्याः । कल-नामानि च सूत्रकरदुक्तानि, 
यथा-- 

^° धुवका सर्पिणी कृष्णां पद्धिन्यथ विसर्जिता । 

विक्षिप्ताख्या पताका च पतिता चेति नामतः ॥ =# 








# (११०) इस शलोक को ° सूत्रकृत्‌ ' कह कर नान्यद््व ने नाव्यशास्त्र का 
आधार बतलाया है, परन्तु बह नाव्वशास्र म उपलन्ध नही है । अभिनवगुप् ने 
अपनी टीका भै इतको किसी अन्य म्रन्थ से उद्धृत किया है । (ना० शा०-- 
1४, प्रे १६८) अ० ३१, स्लो° ३०-३१ की टीका; सं २० ५ /१२) 








पवा प्दैवत उत्यौऽ्धः “पच ऽस्ता 6 त्वपुरे 
7 विका ? कृण्या 


२४ भरतभाष्यम्‌ 
अस्यां च जाती ` भगवत्ुतिस्तोत्र-सुमना द्विपदी छन्दसा 
चतुष्पदी प्रतिकलम-{क्ष-)रेषु कटामिनिमि पूरयित्वा द्वादश्चघा- 
स्वर-कला-वाडजी तव्या । एकतः स्वर-कला-समाप्तौ वाऽष्ट- 
कटाभिरेकया कल-(या) द्वादश कटविभिय्य गातव्याः ॥११०॥ 
चतुष्पदी" यथा-““ ते भव-ख्लारट-नयनाम्बुजाधिकं नग-सूनु- 
प्रणय-केलि-समुद्भवम्‌ । सरसचरत-तिट(क-पङ्‌-)कानुरेपनं प्रण- 
मामि कामदेहेन्धनानटम्‌ “ ॥१११॥ 
समस्त-कलामिः शुदा षाड्जी यथा- 
सासासासापानिषपाघषनि षा, 
रीगमगागासारिषसयधा॥ 
रिगसारीगासांसांसांसां। 
धाधानिषघनिसनिधपासासा॥ 
नीधापाघनिरीमासागा) 
साघधाघनिपासांसांसांसरं॥ 
सासागासामा० मा० मा० मा०। 
तं ०० भवल्ला ०००० (ट) ॥ 
न य° नार म्बुजा ० धि 


# 


क्र ०००००००० || 
नग स्‌ ००० नु न्प्णय 
केलि ०० समुद्ध ° ॥ 








1 भगवद्रतिस्तोक्त 2 भयं 3 षड्जा 4दा 5 केख्यन्ति 6 ऽपदेशी 
त शुद्ध प्रड्जो. 8 त 9 जे 10 मू 
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वै ०० ०० ०० ००० | 
सरस कृत तिलक ° ॥ 
मापमागाधनिनिधपामपदरीगा| 
गागागागासांसांसांसां॥ 
धासारिगरीमगमसामामामा। 
धानीपाधनिरीगारीसा॥ 
रिगसारीगासासासासा। 
प०० ०० का०० नु° ठे००००८यप्‌ | 
न्‌००० ००० | 
परणमा०० ०० मिका म। 
दे° हेन्धना० न॑ 
ल ०० ०० ०० ०० |११२॥ 


अत्र च प्रथम-कलादौ ˆ सा इति ग्रह ऽश्वं । पुनस्त्‌- 
तीय-कलाया अवसाने ˆ सा "-चतुष्टयं न्यसः । पुनः षषठ- 
कलावसाने “ सा -चतुष्टयमपन्यासः । पुननव-कटावसानिक- 
` सा चतुष्टयं ॑विन्यासः । पुनद्रौदश-कलावसाने ८ सा ~ 
चतुष्टयं संन्यास इति खण्ड-चतुष्क-[ € ]-मेव च ग्रहांरा- 
न्यासापन्यासादिषु चैकत्वाजातेः स्वराख्यायाः चुद्धत्वम्‌ । 











(११२) जातियों की आक्षिपिकाओ के अश्द्ध शब्दो को हमने सं. रत्नाकर 
का आधार लेकर शुद्ध किया है | स्वराक्षर वै ही रहने दिये गये है । यह आक्षिप्तिका 
लेख अन्यवस्थित है । 





1 मिकेक०्मा २्त्व ना 4 शाश्च 5 प्रड 
1 





२६ भरतभाष्यम्‌ 
५४ 


यथाऽऽह दत्तिः, 

८८ ' अङाल्यमन्य-न्यास(-स्तु) स्वर-जाति-(घु) नामश्त्‌ । 
(तद्‌ग्र-) हा तदपन्यासा तंदंशा च यदा मवेत्‌ ॥ 
मन्द्र-न्यासा च पणी च शुद्धा जातिरतदोच्यते । ” 

इति ॥११२ ॥# 








#( ११३ ) द० ६१-६२ 

(८५११३) । इन कंडिकाओं मे प्रकार ने वु मह्न की बातें की हैः 
जो इस प्रकार हैँ -- 

(१) षट्जग्रामिक सप्तक मे षड्ज का सवाद्‌ पश्चमके साय ही होता है (८) । 

(२) षाडूजी जाति मे पञ्चम स्र षडून का संबादी होने से ( शदधावस्था मे ) 
पञ्चम ही अपन्याप्त होता है, मध्यम नहीं (८) । 

(३) इन दोनों सद स्वरों के मध्य मे ( षड्ून तथा पच्चम के बीच मे) 
क्विादधे (एवं अनुवाद्य ) स्वरो का प्रयोग नहीं है, कारण उक्त स्वर्‌ (ईप स्वर 
चलन मे ) राग-सहायक नहीं है । इस नियम के अनुसार ईस स्वरवन्ध भ ‹ सा सा 
सासा? कै पञ्चात्‌ "प? इसप्रकार प्रयोग किया गयाहै। अर्थात्‌ इप स्थान मेँ 
घडज तथा पञ्चम के बीच मे अन्य स्वरौ का प्रयोग रागरञ्चक नहीं होगा । तात्य 
घद्न का उच्चारण चार्‌ बार करने के बाद सीधे पञ्चम पर जाता दहै। उक्ती तह 
कऽ १०० म मन्द्र षड्ज के पश्चात्‌ तार धैवत का उच्चारण निर्दिष्ट है । पुनश्च 
कौ १०४ मे मन्द्र षड्ज तथा गान्धार के पश्चात्‌ तार्‌ मध्यम प्रयुक्त है । तयस्वात्‌ 
मध्यस्थानीय पञ्चम- मध्यम के अगे तार्‌ क्रषभ-गान्धार्‌ प्रस्तुत है । कं० १०७ 
मन्द्र॒ षड्ज के पश्चात्‌ तार्‌ मध्यम निर्दिष्ट दै। ह० छि० मे मन्द्र शब्द्‌ स्ट हे, 
तथापि रेस स्थान प्र॒ ‹ मध्य ' शब्द होना उचित दोगा । षाद्नी के रनाकरोक्त 
प्रस्तार मे कला-१ मे मध्य षड्ज से पञ्चम, मध्य पञ्चम स॒ तार्‌ षड्ज ( कला-४ 
ते), तथा मन्द्र॒ पञ्चम से मध्य षड्ज ( कला-६ म ) इस प्रकार दूरी के स्व 
लिये गये है । ताद्य य्ह षड्ज-पञ्चम-संचार का प्रयोग किया गया है । उपरान्त 
इस जाति मै ध-सा तथा गपा इस प्रकार स्वर-संगति नियमानुसार तो होती ही दे। 


„` ___---------------------------------------- 


1 अंशः स्याम 2 तदैकारपदा 
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(४) वादी स्वर का संवादी स्वर मन्द्र सप्तक का होना चाहिए ( ८५.) | 
(५) ^ मन्द्र सप्तक मे स्वर-चलन चतु्थं॑स्वर के पूवं॑हणो समाप्त होना 
चाहिए ” ईप्त नियम के अनुसार ८ षड्ज के ) संबाद तथा अपन्याप्त स्वर पञ्चम के 
मन्द्रतव का निषेध है । तार प्म भी भ्रयोग मेँ नहीं आता ( ८६ ) । 


उपर बताये हए नियम क्र° (४) का अथे स्पष्ट नहीं है | अन्य नियम भी 
अस्यष्ट एवं चिन्तनीय हैँ | 


1 षाड्जी के स्वरबन्ध के प्रारम्भिक स्वर्‌ 'सासासासा' मन्द्र-स्थानीेय 
हे, एसा नान्यदेव का कथन है ( कै° ९३, ९५, ९८, ९९), परन्तु रत्नाकर मे 
इन्दी स्वरो को मध्य- स्थानीय बतलाया गया है तथा कृटिनायथ का स्यष्टकण भी 
इसी तरह स्पष्ट दै :-- 

^ तत्र षड्जग्रामे शुद्धस्वर-मेलने प्रथम-कलायां तावन्मध्य-स्थानस्ितः षड्जः ” 
इत्यादि ( सं° २० {, प्र° २०१, पदिक्ति ४, ५१ । 

111 पच की पङ्क्तो को चरण अथवा पाद कहते है, उसी प्रकार आक्षिप्तिका 
कौ तथा श्रस्तार्‌ की प्रक पङ्क्ति को कला › संज्ञा द्य जाती है। यह कला ह्न 
रस्ता मे अष्टमात्रिक होती दै । प्रत्येक मात्रा पौव निमेष अर्थात्‌ पच -दसा्षरे- 
च्चार काल सम्मित कालमान की होती है, वह भी लय एवं माम के अनुसार 
एकगुणित, द्िगुणित, ओर त्रिगुणित होती है । ( ना० शा० २१।१-६ ) 

(९.०) ° गुडितौ ' = “ निपीडितौ !; ताद्य एक लघुमे दो स्वरौ का 
उच्चारण हे । (८८) मे प्रयुक्त ‹ अपके ' शब्द का भी यही अं है । 

(९.४) गान्धार को विवादी तथा मध्यम को अनुवादी कहा मया है । 

(९५) “ आयत ' का अथं दीर्ध है | 

(९६) ° धैवतौ मनाग्लम्बिनौ › कहा गया है, िन्तु, इतस्त कला के अन्त मे एक 
ही धेवतदहै, जो दी है। 

(९९) तृतीय कला के अन्त मे चार्‌ बार्‌ अये हये षड्ज को न्याप कहा गया 
हे तथा अंश स्वर्‌ को ष्ठी स्यानवशात्‌ न्यास आदि सज्ञा दी जाती है, रसा व्याद्यान 
किया गया हे । इसी प्रकार का खष्टीकरण कं ० ९४ मे किया गया है| नाव्यशास््र मे 


भीञशका किया मया वर्णन इस सिद्धान्त की पुष्टि करतादै (ना० शा० 
२८/६९ )। 


२८ भरतभाष्यम्‌ 
 अंदाश्च पञ्च षाड्ज्याः स्युनिषादषम-वजिताः । 
अपन्यासस्तु गान्धारः पञ्चमश्चाथ सङ्गतिः ॥ 
षडज-गान्धारयोस्तु स्याखड्ज-धेवतयोस्तथा । 
वाडवं तु निषादे स्यात्‌ , नास्थाश्चौड़वितं भवेत्‌? इति ॥११४॥ 


समस्त-कलाभिः स्वर-जातिं गीत्वा वा चतुष्पदी गातव्या 


यथा- | 
मपाघनिपासासासासा। 


सासागासरामासामामा॥ 
मा पमम पाघनिनिधपामपरीगा। 
गागागागासास्रासरासा॥ 


(१०३) अन्त भै आये हये षड्ज को अपन्यासर कहा है | 


(१०४) षड्ज तथा गान्धार को संगति बतायी है तथा मध्यम क बहुलत्व ` 


बताकर गान्धार को षड्ज का अनुवादी कहा है । पचम को भी अनुवादी कहा हे। 
(१०५) लिगि, ध-नि के विवादित के विषय मे नान्यदेव द्रा विशेष प्रकाशं 
डालता गया है । | 
(१०६) अन्तिम षड्ज को विन्याप्त कहा दे । 
(१०७) षड्ज तथा धैवत को परस्पर संवादी कहकर गान्धी को षड्ज का 
अनुवादी बताया हे । | 
(११०) षाड्जी की आक्षिप्तिका कौ कलय अर्थात्‌ चरण बुल मिलाकर 
बारह होते हे । 
रकार ने उपरोक्त विवेचन मे कला १, २, ३ को न्याप्त-खण्ड; कला 
. ४, ५, ६, को अपन्यास-खण्ड) कला ७; <) ९ को विन्यास्त-खण्ड एवं कला १०, 
११, तथा १२ को संन्याप्त-खण्ड कहा है । 
(११४) द, ६३ ६४ 
1 पञ्चमो 


~ 
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धासारीगरि [मग] सामामामा) 
धानीपा धनिरीगारीसा। 
रिगसारीगासासासासा॥११५॥ 





-------~ 


(११५ १ : यह ॒शुद्ध-षाडजी का स्वरलेख अर्यात्‌ " ्रस्तार्‌ › हे । यह 


स्वरलख किचित्‌ भिन सूपसेकं० ८७मे उपर आयाहै तथा कै० ११२ मे 


भाक्षिततिका के रूप म पुनरावृत्त दै । षाड्जी के ९५ भदो के स्वरलेखो मे इसको 


हमने प्रथम्‌ क्रमाङ्क दिया ह । षाड्जी भ्रकार्‌ क्र ° २ आदि स्वरलेख कै० १ २२ 


प्रारम्भ होते है | | 
२: इसं स्वरलेख की प्रारम्भिक पच पक्तौ ह° छि० मे लुप्त है, अतः 


यह्‌ स्वरलेख उसकी छट्वीं पक्ति से प्रारम्भ हृभा है । 


२ : षाड्जी जाति का संपरणं स्वरलेख अर्यात्‌ प्रस्तार रत्नाकर मे निम्न- 


-प्रकार्‌ से उपलन्ध हैः-- 


(१) “सासासासापानिधपा धनि 
(रोरीगमगागासा षि चतत धा 
(र)रिसारौगासासासासा 
(%)धाधानी नी निध पा सासा 
(्)नीधापाधनिरीगासरासता 
(६) साधां धनधा सासाप्तासरा 
ॐ) सापागाप्तामापामामा 
(८स्ागामाधनिनिधपागाखि 
(र्)णागागा गासासा पासा 
(१०घांसारीगरिसामामामा 
(११) धानीपाधनिंरीगारीमसरा 
(श्रणिसारी गासासासासा।? 


(सं० २० ], प्र° १९९-२००) 





इन दोनों स्वरलेखो की तुलना करने से ज्ञात होगा कि, नान्यदेव के स्वरलेख 
की पङ्क्त्यौ क्र° १, २, ४, ५, ६ तथा ७ र्नाकरोक्त पदक्तियो क्र० ६५ ७, ९, 
१०, ११ तथा १२ के अधिकांश समान है। 

 : ये सभी स्वरलेख तालबद्ध हैँ तथा प्रस्येक पदिक्ति ताल की अठ मात्रा 
म विभक्त हे | इत प्रकार कौ स्वरलेखो को स्वरनन्ध नाम देना उचित होगा । 
प्रचार भै देसी स्वना का नाम ' सरगम ' हे । मतंग तया शाङ्खेदेव ने इन्दं स्वर 
बन्धो को प्रस्तार › कहा हे । गीत-शब्द-युक्त॒तालबद्ध॒स्वरलेखों के लिये 
रत्नाकर म ‹ आक्षिप्तिका ' संज्ञा प्रयुक्त है (अ० २, रलो २६ ), जिप्तको प्रचार 
मे चीजों का " नोटेशन › कहते है । परन्तु शाङ्कदेव ने नोटेशन-सहित जाति-गीत 
दिये है । उनके लिए भौ प्रस्तार संज्ञा, प्रयुक्त की है, तथा वही संज्ञा कद्टिनाथ 
ने प्रयुक्त की है-“ स्वरस्य प्रस्तारत एव द्रष्टव्या ” ईइ० (सं र० 1 प्र 
२०६) आक्षिपिका संज्ञा को शादेव ने तया कष्िनाथ ने प्रामरागों के नोटेशनयुक्त 
गीतों के लिए श्रयुक्त करिया है । यह पंजञा-भेद संगीत के गन्धव तया देश भेदो पर 
आधासिि होगा, एसा तक कर सकते हैँ । 





५ ;: चहेशी मे दिये गये जातियों के प्रस्ता मे षाड्जी, अभी, गान्धारी, 
मध्यमा, पच्चमी, धैवती, नैषादी, षड्जोदीच्यवती, ष० कैशिकी तथा रक्तगान्धारी 
जातियों के प्रस्तार लप्त है । अवशिष्ट जातियों के जो प्रस्तार मुद्धित है, उनकी 
तरटि की परति म्य के संपादक ने रत्नाकर के आधार से की है, एता प्रतीत होता 
हे । मतंगोक्त॒तथा रलाकरोक्त प्रस्तारो भे थोड़ी भिन्नता है । मन्द्र-तार स्थान के 
आवश्यक चिन्ह मतंगोक्त प्रस्तारो मे बहत से स्वरो पर नहीं दिये गये है ओर जौ 
दिये गये रै, उनमें से कितने एक भिन स्रो पर दिये गये हँ । 

६ ; नान्यदेवोक्त स्वरबन्धों मे तया उनके गीतां के शब्दो मे बहत ही 
गडबड है । जातिगीतों के अशुद्ध शब्दो को सुधारने के लिये हमने रलाकरोक्त 
पाठका आधार लिया है। स्वरबन्धोंको या स्वराक्षत को सुधारने कौ जौ 
आवश्यकता प्रतीत इई, वरदौ हमने नान्यद द्वारा कये हे विवेचन का अधिकतर 
आश्रय लिया दे । 

७ : प्रचलित प्रत्येक राग भ अनेक प्रकार के स्वरबन्ध [(0111100811078| 
अर्थात्‌ शब्दहयैन . स्वरलेख ,( ° सरगम ! ) तथा पद्तालयुक्त॒स्वरलेख अर्थात्‌ 
नेव्शन-युक्त चीजे आज उपलन्ध है, किन्तु पाड्ज्यादि प्रल्ेक जाति का प्रस्तार 
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अथवा आक्षिप्तिका सभी प्राचीन ग्रन्थो मे केवल एकह उपलन्ध है । अतः अनुमान 
कर सक्ते है कि प्रतयेक जाति का भूल प्रस्तार प्राचीन समय मे एक ही सर्भप॑मत 
तथा सवैमान्य था। इस प्रस्तार के स्वरतालमे कोई भी ईश-स्तुति-गीत के 
शब्दों को निबद्र करते थे ओर एसे गीत को जाति की (अथवा ग्रामरागों की म) 
आक्षिप्तिका कहते थे । प्रत्येक जाति के ग्रह, अंश, न्या, अपन्यात आदि सब 
प्रकार के जटिल नियमों का पालन करके इन प्रस्तारो की स्वनाक्यी गई हे। 
ये स्वनाये अति प्राचीन काल मेँ की गईं थी | तथा भरतमुनि के अथवा तसू 
समय से परपरा द्वारा सुरक्षित थीं । अतः इन स्वनाओं के स्वपिता ब्रह्मा आदि मने 
जते थे, तो इप्मे आश्चयं नहीं । जातिर्यौ प्रचलित थाट-रगों के समान थी अर्थात्‌ 
जातियों दारा मेल भी सिद्ध होते थे ¦ परिणामस्वरूप उनके स्वरवन्धों के लिये इत 
प्रकार की सावधानी बरतना भावश्यक ही था । मतंग के एक दो सदियों क प्र हयी 
जाति-ग्रामराग तथा धुवा-प्रबन्धं आदि प्राचीन संगीत का लोप हा, अथवा उनका 
रूपान्तर देश संगीत में इभा ओर्‌ प्रामरागों के स्थान पर्‌ भाषादि देशी रागों का 
प्रचलन हभ । जैसे जैसे जाति-गायन अप्रचलित एवं ॒लुप्त होकर `“ प्राचीन ' 
बनता गया, वैसे- वेते इसके संबन्ध में श्रद्धा तथा पाक्तिय की भावना बढते गयी | 


रत्नाकर के समय में मतंगकालीन ‹ भाषारगों ` करा भी लोप हआ । परिणामत 


जाति की आक्षिपतिकाओं को वेदमन्त्र के समान पक्ति तथा अपरिनीय मानने 
समे । परन्तु ये स्वरबन्ध अब तो केवल ग्रन्थो मे हयी देखने को म्रिलते थे, न उनके 


स्वरूपो का ज्ञान किसीकोथा, न वे गाये जाते थे। स्वाभाविकतया शादर्भदेव 
जेते शास्कार जाति के स्वरबन्धों के एकाध स्वरकोभी र्हौंक वरह करने को 
पाप समञ्लने लगे । हमारे समयमे भी ५० वर्ष पूर्वं के संगीतकार विशेषत 


धरपद-गायक, ध्रुपद्‌ के बंदिश के विषय भे भी इती तरह की निष्ठा तथा अगमरहषण 
वैया रखते थे । 


जातियों के स्वरबन्धो के पाक््यिके भरिषयभ शाङ्खदेव का कथन इत 


प्रकार हैः-- 


^ ब्रहप्रोक्त-पदैः सम्यक्प्रागुक्ताः शंकरस्तुतौ ॥ १।७।११३ ॥ 
अपि ब्रह्महणं पापाञ्जातयः प्रपुनन्त्यमूः | 
ऋचो यज्ंषि सामानि क्रियन्ते नान्यथा यथा ॥११४॥ 
तथा समप्मुदूमूता जातयो बेद-संमिताः । ” 
(सं० ₹० अ० १) 





३२्‌ भरतभाष्यम्‌ 


अस्याधः समस्ता चतुष्पदी यथा- तं भव-ल्लार-नयना- 
स्बुजाधिक( न- )ग-सूनु-प्रणय-केडि-समुद्धवम्‌ | सरस-कृत- 


( तिख्कपङ्कानु- )ेपनं, प्रणमामि कामदेहेन्धनानस्म्‌ं ” 


इति ॥ इय दविपदी भगवतो" भवस्य रखट-खोचन-जन्मनो 


बन्देनैमस्कारोत्थां इति षाड्जी शुदा जातिः ॥११६॥ 


द्रान-लक्षणानि वणीरङकारो स्वर-पदाक्षर-निवेशः । 


ताख-कला-वेाधरव काथतः षाडज्यास्तु श्ुडायाः ॥ ११७) 


` इति षाट्जी-जाति-वणनाख्यं प्रकरणं समाष्म्‌ ॥ 


७. अथ सप्तमे षाड्जी-मेद-वणैनं नामं धकरणम्‌ 
अघुना च पञ्चनवतिभेदानस्या म्रहादि-विकरतायाः । 
 बणेयति नान्यदेवो यथोपदेशं, न विस्तरतः ॥११८॥ 
एका शुदा विकता मापन्यासा तथैका च । | 
अश-विकरृताश्चतसश्चतस्र एव ग्रहेण विकता ॥११९॥ 
विता ग्रहांश-भेदैः षोडश-वासा वदन्ति जातिज्ञाः । 
अन्याश्चतुर्विशतिरशापन्यासक-ग्रह-विभागात ॥१२०॥ ` 


तार्यं रत्नाकर के समय म संगीतशस््र के पण्डित तथा संगीतकार यदौ 
तक मानने ले येकि, जातियों के गायन से ब्रह्महत्याका पाप भी निरस्त हो 
सकता है। जातियों की उत्पत्ति सामवेद से भथवा सामगान से इई, सा उल्लख 


रत्नाकर के उपरोक्त श्लोकम है ही । 











1 जं 2 धनोनलम्‌ उता 4नां ऽछा 6 अमुना 7 पच 
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चत्वारिशत्पञ्च भेदानभिवदन्तिं षाडव-विकारात्‌ | ˆ ` ¦ 

एवं (च) प्ञ्चनवति (हि) भेदाः षाड्ज्यां निगयन्ते 
॥१२१॥ 
` (१) (षाड्जी मा~)पन्यास-विकरता यथा-- 

(२) ( सगरह-सांशा मा )-पन्यास-विकरता यथा-- ` 

सासांसांसांमानिधमाध निरीगम गागास 
रिगधसघारिगसारीगा साग्सान्सानग्धा धानि 
घनिसमासासा | नीधामाधनिरीगासासा। 
साधाधनिमासासासासा। मामागासामामामा 
मामामाप्ममगाधनिनिधमांपमरीमा! गांगां 
गागामागासासा।धासारिगरीगमसामासामा 
मा धानीमाधनिरीगायैसार्गिसायीगामामी 
सासा ॥१२२॥ 


(३) स-ग्रह-गशा यथा-- 

सागागागागापानिधपाधनि। यैगमगागा 
सारिगधसधघारिगसारीगागागागागा 

॥१२३॥ 





(१२२) 1. षाड्जी कै स॒-प्रह-मापन्यास-युक्त अन्य भेद अगे ऋ° १९ 
सेअयेहृएह। | 
` +. कं० ८७ तथा ११५ मे शुद्धा प्रानी का प्रस्तार आया है, वही षाडनी 
का भेद ऋ० १ है। . 
(१२३) यह्‌ स्वरलेख अपणं हे ] 


१४ भरतभाष्यम्‌ 


(धाम्राधानीपापा। सांसांधासरामामःरीरी। 
रीसारीपामाप----। गमगमरीरीसमरीरीयी 
 मारीरोरीमाधा--मामा) धामानीसागांसांसां 
सां।घानीधामां- - प्रा.पा ॥ शीक्‌. जान. (१) पाः णिका 
दक्ष भोक्ता |. प्राणिका -चयोदश समाप्ता ॥-॥ पाप्रधनी 
मागरिमारिमम.धरिनिसागर्गिरि। माग 
सागरिधामागानिगा॥ गुहजननम ०००। काम्‌! 
मतुट ।. विमट जरि | धा-ज्म्‌०द्‌ ° सुरव °-दं। 
त्रर द ९९ ममा.गण.। ` पठित . व्यक्तः ० .^तं दे.वं° | 
मश्रामाघाशधानिममापःरिगागारीगमर्मधशथ 
निग---गरिगागा। ररी मागम ।गरिज्नीनीनि 
प््निरीप्--धा.माःरीरीःमा गा. त्रि नेत्र. --° ०९ ( 
दरा०्चा ण? 
१हं° रारण व्रजामि राण्ड्र | पुरुष पर्‌ उधारी 2) । धामामा 
मारीमामारीनीनीनी। नीरीधामामारीग्ीगामामा 
गानीरीमामारी॥नीरी----रीरी[:] | धामामामा 
रयैमामा।रीरीमानीनीनीनीनीनी। नीरीमाधामा 
रीगमामा।रीरीगामा--गनीसी---------~ ० 





#ि 





( १२४) षाड्जी जाति के स्वरलेख त्र० ३ के अन्तम प्राणिका-गीतकी 
यह -अष्षित्तिका ह° हछि० (१० २९ ) मे मिश्रित है) इसकी करई अशद्धिज को 
हम सुधार न सके । 





णु यक्त उप भक्तं ऽध्य शग्र त्जे श्य भह सर, 


[इ] कृत शो ००० खरं सं साराणव भीतो | 
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६ जाव्यध्यायेः ५ 
~ -- - ~ -. -- - - ००.०० ०० आ ०००० ००. ] गुणरहितं \ 
९,००.० अ ;०० ०९ ९०० [आ ०० ०००० ०० ॥ १२४]; । 
`" (ष) ( सव्रह-मांश-विकरूता यथा--) ` ` - ¦ ^ ~ 

(सामामामा) पासा] नीधापाधनिसैगा 
7मा। माधाद्यनिपामामासास्रासा।मामामांः 


मामामामामा[:]। मापमम पाधनिनिधपां 


मपरीगागागाभागांसा मासा साधामा रस्मिरी 


मगमामामामा।धानीपाधमनिरीगासैमारिग 
मारीगामांमासासा इति ॥१२१५॥ ^ 


(५) स-ग्रह-मांश-विकता यथा-- ` 

सापापापायपा निष्यपाधनिरीगमगागा परि 
धषधा-.- - -----पौपापापा। धा्धानिध निं 
पनिधपासासा। नीधापाधनिरीगापागापाधां 
धनिपापापासासांऽपापागापामामामामामाप 
ममगाधनिनिधपामधरीगांमागापामापा।फसा 
सा।धापारिगरीसगपामामामा। धानीपा धनि 
रगोारी पारि पारि ग पारीगायापा सा सा इति ॥१२६॥ 


(६) स-ग्रह-धवतांडा-विदता यथा-- ` । 
` साधाधाधापानिधपाधनिरीम॑-गागां धािं 











३६ भरतमाप्यम्‌ 
धधारिगघारीमाधाधाधाधा | धाघानिधनिधनि 
धपासासा। नीधापाधनि निरीगा धानी'धायघा 
निधपाघाधासासाधाधामाधामामामामा। मा 
पममगाधनि निघ पाम परीगा | गागागागा। घा धा 
सासाधाधार्गरीमगयधामामामा। धानीषा 
धनिरी गारी घारिग घायैगाधाधाधा सा इति ॥१२७॥ 
(७) ग-ग्रह-मध्यमांश-विद्रता यथा-- 

-गामामामापां घनि पानिधा यैगम गागामारिग 
धम धारिग मारीगामामामामा। धाधानधनिमनिं 
धपासासा। नीधापाघनियीगामामामामापाघ 
निपामामापस्रासा।मामागामामामामामामा पम 
मपाधनि न्धिपम परैगाागागामगागापापासासा। 
धामारिगरीपगमामासासा। घधानीपाधनिरी 
गायीमां | रीगमारीगामामासा सा इति ॥१२८॥ 

 . (८) म॑-ग्रह-पञ्चमां श -विकरता यथा- 

व्गापापापनिधपाधपाधनिरीगमा गागा पाणि 
पधा पारि धपधासि पायेगा पापापापाधाधानि ध निप 
निधपासासानीधापाध निरीगापागा) पाधाध 
निपापापास्ामा। पापागागामामामामा। मापम 
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& जव्यध्यायंः २७ 
मगा धनि पाम परीमा।गागागागा पापा सासा | धापा 
रिगरी मग पां मामामा। धानीपाध निरीगायीगारिग 
पारीगापापासा सा इति ॥१२९॥ । 

(९) श-गरह्‌[ तु ]-धेवतांश-विकरता यथा-- 

गाधाधाधापानिधपाघनिरीगमगागा धारिग 
घधधा) दीगाघारीगाधाधाधाधा। धाधानि 
निधनिधपासासा। नीधापाधमनिरीगाधागा 
धाधानिधनिपाधाधासासाधाधागाधामामामा। 
मापममगादधनिनिधनिधमामपरीगागागागागांधा 
धासासा। धाधारिगरीमगधामामामा धानी पा 
धनिरीगारीधा। र्मिधारीगाधाधासासा इति ॥१३०॥ 

(१०) म-प्रह-गान्धारांश-विरता यथा-- 

मागागागा [गा] पानिधपादधनिरीगममगागागा 
रिधगधधधारिगगायैगामागामागा। रीगा 
निधनिधनिधपामासानीधापाधनिदिगागाधा 
घ निरी गायै गणि गारीगागागासा सा इति ॥१३१॥ 

(११) म-प्रह॒-पञ्चमांर-विदता यथा-- 

मा पापापपानिधपाघनिरीगणममगागापारिगिधपधा 
रिग पारीगा पापापापा । पापा निघनिपनिधयघपासासरा। 
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३८ भरतभाष्यम्‌ 
धा धनि पापापा ससा | पापा गापा मासामामा मापम्‌ 
मगाधनिनिधपाम परीगा | गामागमा गापापां सासा 


धापारे गरीमगपामामामा धानीपाधनिरीगारी पारि 
गपारीगा पापा सासा इति ॥१३२॥ 


(१२) म-ग्रहु-धैवतांश-विकरता यथा-- 

माधाधाःधा पानिध पाध निरीगमगागाधारिग ध 
सधारिगधम्तधारिगघारीगाधाधाधाघाघानिं 
धनिधनिधपासासा। नीधापाधनिसेगाधागा। 
धाधाधनिपाधाधासासा। धाधागाधामामामा 
मा।मापममगाधनिनिधपामपर्घागा!गागागा 
गाधाधासासा। धाधारिगरीमगधामामोा्मं 
धानी पाध निरी गयीधारि गघारीगाधाधासासा इति 
॥ १२२॥ 

(१३) प-्रहु-गान्धारंश-विकरता यथा-- 

पागागागापानिधपाधनियीगमगागागारि 


गधगम्ता्व)रिगगारीगागागागागाधाधानिं 


धनिगनिधपासासानीधापाधनियैीगा गामा] 


गाधाधनिपागागासासा।गागागासासासासा। 
मापममगाधनिनिधपामपदीगा। गागाभागां 
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६ जाव्यध्यायः २९ 
गागासासा। धामगारिगगरीमगमामामामा। 
ध्राःनी पा धनिरीगारी गास्मिगा री गागागासासा 
इति ॥१३४६॥ 
¦ : (१४) पग्रह-मध्यमांश-विकरता यथा-- 
 पामामामापानिधपाधनिरीगमगा गा मारि 





धमधारिगमारीगामामामामा। नीधापाध मि 


रीगामागा। मागामाधाधनिगाप्रामामासासामा 
मागामामामामामा। मापममममाधनिनिध 
पाम --------गागासास्रासासा।धामरीगरि 
मगमामामामा।धानीपाधनिरीगारीमा। रिग 
मारी.(ग);मामा, सासा इति ॥१३१५॥ 
` ` (१५) अथ पञ्चम-ग्रह-धैवतांश-विकरूता यथा-- ॥ 
पाधघाधाधापानिधपाधनिरी गम गागा धारिग 
धधधारिगधायैगाधाधाधाधाधाधानिधनिध 
धपामामा। नीधापफधनिरीगाधागा। धाधाध 
निपाधाधासा। साधाधागाधाधामामामामायप 
ममगाधनिनिधपमप्रीगा। गागागागाधाधा 
सासा ।धाधा रि ग्‌ री मगधामामामा। धानीपा 
निरीगासधा। रिगधायरीगाधाधामसं सा इति ॥१३६॥ 








सा ग्मामा 





४० भरतभष्यम्‌ 
(१६) अथ धैवत-ग्रह-गान्धारां(श-) षिकरता यथा-- 
धागामाभा (पा) निध पाध निरीगममगागा(ग) 
शि धग (ध) गारिगागारीगागागा गागाधा धा निध 
निग निधपासासा। नीधापाधनिरीगागागा। 
पाधाधानिपगागासासागामगागागामामामामा। 
मापममगाधनिनिषपामपरीमा।गागागागागा 


--*---* ~--~ ~~ 


सासाधामगारिगरीमगगामामामा। धानीपाध 
निरिगरीगा)}रिगगारीगागागासासा दूति ॥१३७॥ 


(१७) अथ धैवत-ग्रह-मध्यमांश-विकरता यथा-- 

धामामामा पानिधप धनिरीगम भ मासिम धारि ग 
पारीगामामामामाधामारिगयैगममामासासा। 
धानीपाध निरीगासीमा।रिगमारीगा(मामा) सा 
सा इति ॥१३८॥ ॑ 

(१८) अथ धैवत-ग्रह-पञचमांश-विक्रता यथा- 

धापापापा [पा] पानिधिपाधनिरीगममगागा। 
मारि धप धारणि धप धारणि पापापापापापाधाधानि ध 
निप निपपासासा। नीधापाधनियीगापागा। पा 
धाधनिपापापासासा। पापागापामामामा। मप 
ममगाधनि निधपामपरीगा। गागागागापापासा 





1मा॒ य्था उनिनिपपा ध्मा उपा 


६ जात्ध्यायः १ 


सा। धाधारिगगामरीपामामाधानीपाधनिरीं 


गारीपा।रिगपारीगापपासा सा ॥१३९॥ 


(१९) षड्ज-(ग्रह-) गान्धारां-(श)मापन्यास-विक्रुता यथा- 

सागागाजा प) निधपाधनिरी गममागा।गा 
रिधधगधारिगरीगागागागागा। धाधानिग 
निधपास्तासा।नीधापाधनिरीगागागा। धागा 
धनिमागागासासा।गा गागागापामामा।माप 
ममगाधनिमामपरीगा। धागारिगरीमगमगा 
मामामा । धानीपाधनिरीगारीगा रि गगा।रीगा 
गागासासा इति ॥१४०॥ 


(२०) षड्ज-ग्रह-मध्यमांश-मापन्यास-विकरृता यथा-- 

सामासमामापाधनिपानिधरीगमगागागा रि 
गधमधारशििमयैीगामामामामा। धाधानिध नि 
गनिधनिधसास्रानीधापाधनिरीगामागासा 


धाधनिपामासासा। मागागामामामामामा। 
मापमममगा धनि निधपामपयीगागागागामामासा 


सा धामारिगमयीमगमामागामा) नीधापाध 
निरीमा। रीमारिगमारीगामामासासाइति॥१४१॥ 
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गोत्त ष तला ५१५. 
तौ कुमु 1) 
नयः ॥ ॥ प 





र्‌ भरतभाष्यम्‌ 
(२२) षड्ज-ग्रह-पमांश-(मापन्यात-)विकरता यथा- 
सापापायपा (वा) निधपाधनिरीगमगागामारिमध 


पधाणिपारीगापापापापाधाधानिधरनिपनिधपा 


सासा नीधापाधनिनीगापागापाधानिधपापापा 
सासा। पापागापासामामामामापसमपा धनि 


 निधपामपरीगा।गागागागामामासासा। धापा 


रिगरीसगपामामामा।धानीपाधनिरीगारी पारि 
गपारीगापापासासा इति ॥१६२॥ 


(२२) षड्ज-(ग्रह)-धैवतांश-मापन्यास-विकृता यथा-- 

साधाघाघापानिषपाघनिरीगमगागारिग 
ध्यधारिगघारीगाधाधाधाधा।घधाधानिधनिध 
निधपासासा। नीधापाधनिनीधाधाधा। धाधा 


धनिमाधाधासासा। धाधागाधासासामामा। 
मापमपगाध नि निधमा मम मरीगा। गागामा 





 गाधाधासासा | घधाधारिगरीमगयघामा। मामा 


धानीगा धनिरीगरीघारसिगि धारीगा धा धासासा 
दातं ॥१४२॥ 


(२३) ग-ग्रह्‌-सांश-मापन्यास-विकरता यथा-- 
गासामसासापानिधमाधनिरीगमगागासारिगथध 


== ++ 











६ जव्यघ्यायः २ 
सधारणिगिसारीगासासासासा। धाधानिधनिसप 
धमासात्तं जीधापाधनिरीगासागामाधाध 


निमासासासासा॥सासागासामामामामामामा। 
मापममगाधनिधनिधमामपरीगा। गामागा 





गासासा] सासाधामारिगरीमगस्रासासामा 
मा धानीमाधनिरीगारीसा। रि गस्तारी(ग) सासा 
सासा इति ॥१४६४॥ 


(२४) ग-ग्रहं -गांश-मापन्यास-विदरता यथा-- 

शागागागामानिधमाधनि) रीगमरीगाधा 
रिधगधधगगारिगधारीगागामासास्रा। मा 
मानिधनिगनिध मामासा।नीधामाधानि।री 
गामागा। श्चा(गा)धाधनिमागागा। गाधाशध 
निमागागासासा। गामागागामामामामा। धा 
परीममधनिधनिधमामपरीगागागागागमागा 
गासासरा। धागारिगारीमगगामामामा। धा 
नीगाधनिरीगारीगा। रिगगारीगागागास्तासा 
इति ॥१४५॥ 





(१४४) हस्तलिखित में यह स्वरलेख क्र रध्काथाः जिसको कऋ०२दका 
स्थान हमने दिया है । 








मा ठसांश धा 4गा >मा 





४ भरतभाष्यम्‌ 

(२५) ग-ग्रह-मध्यमांश-मापन्यास-विकरृता यथा- 

गामामामा[ना]मानिधमाधनिरीगमगागा। 
मारिगध्स्रधारिगमारीगामामामामाधाधानिध 
निमनिधसासास्रासा। नीधामाधनिरीगामागा। 
माधाधनिसासामासासामामागामामामामा। 
मापमममगाध नि निधसामपरीगागागागामा 
पासासा। धा रि गरीमगमामामामाधानीमाध 
निरीगारीमा।रिगमारीगामामा सा साइति॥१४६॥ 


(२६) ग-ग्रह-पञ्चमां रा-मापन्यास-विकृता यथा- 

गापापापामाधनिमानिधरीगमगागापारिगाध 
धपधाधारि गपारीगापापापापाधाधानिधनिप 
निधमासासा। नीधामाधनिरीगा पागा । पा 
धाधानीमापासासासा। पापागापामामामामा 
मापममगाधनिनिधमामपरीगा। गागागागां 


पापासासा। धपारिगिरीमगपामामामापानीमा 
धनिरीगारीपारिगपारीगापापासा सा इति ।॥१४७॥ 


[ग-ग्रह-पञ्चमां्-मापन्यास-विकरता यथा- 
गापापापामाधनिमानिधरीगमगागापा रि 
गाधघपधाधारि मपारीगापापापापाधाघानिध 
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निपनिपधमासास्रा। नीधामसाघ निरीगापा 


गा।पाधाधानिमापासासासा | पापागापामाना 
मामापाप मममगाधनिनिदधमामप्रीगा।गागा 
गागा पापा सा मा ।धापारिगरीमगपामामामापा 
नीमाधनिरीगारी पासि पारी गापापासारसा 
इति ॥१४८॥] 


[प-ग्रह्‌-धैवतां श-मापम्यास-विकरता यथा- 

गाधाधाधापानिधपाधनिरीरीमगागाधार 
गधद्यधारिगधारीगाधाधाधाघाधाधानिधनिध 
निधमासासासा।नीधामाधनिरीधागागाधागा। 
धाधाधनिमाधाधासासाधाघागाधामामामामा। 
मापममगाधनिनिधिमाप्मरीमगा। गागागागाधा 
धासासा।धाधारिगगरीमगधाधामामाधानी 
पाथनिरीशारीचण्गिधाधासासा इति ॥१४९॥| 


(२७) ग-ग्रह-धेवतांश-मापन्यास-विकृता यथा- 

गाधाधाधापानिघपाधघनिरीरीमगागाचारिग 
चधधारिगधारीगाधाधाधघाधाधाधा निधनि 
~ [` ------------- 


(१४८) यह स्वरलेख क्र० २६ की युनरक्ति है । यह तथा अग्निम स्वरलेख 
ह° कि० मे प. २७ पर उपतलन्ध है । 
(१४९) उपरोक्त स्वरलेख ऋ० २७ कौ पुनरावृत्ति है । 





1 मा 
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घनिधमासासासा।नीषामाध निरीधागामाधा 


गा। धाधाधनिमाधाधासासाधाधागाधामा मा 


मामा॥मापममगाधनिनिधमापमरीगा।गागा 
गागामापासासा। धारिगरीमग मासा मामा धानी 


माधनिरीमगारीमा। रिगमारीगाशधाधासा सा 
इति ॥१५०॥ 


(२८) म-ग्रह- सांश-मापन्यास-विकरता यथा- 
मासासासा(्ा) निधपाधनिरीगमगागासा 
गधस्धाधा। रि गसारीसासासासासाधाधा 
निधनिसमासासा।नीधापाधनिरीगासागासा 
धाधनिमासरासासासासासागासामामामामा।मा 
पममगाधनि निघमामपरीगा। गागागागासास्ता 
साधासारिगदयीमपसामामामा। धानीमाधनिरी 
गारीसारिगसारीगासास्रासासा इति ॥१५१॥ 


[हि 


< 


[ना 


(२९) म-ग्रह्‌ंश-मापन्यास-विकरता यथा- 

मागागाशानिधमाधनि। रीगमगारिगधग 
धानीमाधनिरीगारीगासिगारीभागागासास। इति | 
॥१५२॥ 








(१५२) यह स्वरलेख अप्र दे । 





मामा 2 मांश ञउमामामा ५सागा 
5 मांश 6मा 7पा 8्मा 
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(३०) म-ग्र-मां श-मापन्यास-विक्रता यथा- 
मामामामामानिधमाध निरीगममागासरारिगि 


घधधा। रिग मारीगामामामामा। धाधा निघ 
निम निधमास्रासानीधामाधनिनीगा मागा 


मागाधनिमामासासा।मापागामामामामा। माप 
ममपाधनिनिधमामपरीगा। मागागागामा 
सासाधामारि गरी मामापामाघानी रि गरीमारिग 
मारीगा मामा सासा इति ॥१५२॥ 


(३१) म-ग्रह-पांश-मापन्यास-विकरता यथा- 

मापाषा(पा)मानिधमाघनिरीगममगापापारि 
गाघपध्ारिगपारीगापापापाधाधानिघधनिधनि 
घमासासानीधामाधनिरीगापामा।पाधाधनि 
मापापासासापापागामामामामामामापमम गा 
धनिनिधमामपरीगा। गामागागापापासास्ता। 
्यापारिगरीगममगमामामामा1धानीमाधनिरी 
गारीपारीग [पा] पारीगापापासतासता इति ॥६५४॥ 


(३२) म-ग्रह-घां श-मापन्यास-विकरता यथा- 


माधाधाधामानिधमधनिरीमममगागाधारि 
गधधाधारिगधारीगाधाधाधाधाधाधा नि ध 
| भ घनिधनिनिघमासासानीघामाधनिरीगा 
धागा घाघाधनिमाधाधासासा। धाधामगाषघा 
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मामामासापा पम मगा धनि निधमामपरीगा) गागामा 
गाधाधासासा। घाधार््गरीमगधाधामामा 
मा । धानीसाधनि | रीगारि धारि गाधारीगाधाधा 


सासा इति ॥१५५॥ 


(३३) प~ग्रह-षडजांङा-मापन्यास-विकरता यथा-- 

पास्ासासामानिधमाधनिरीगममागासारि 
गघसघारिगसारीगासासासासा। धाधानिष 
निसानिषधमासासानीधामाधानिरीमगापागापा 


धानिधसासासासासासागासामामामामा। ममम 
गाधनिनिधमामपरीगा।गागागासासासास्रा। धा 


सारिगरीगमसामामामा। धानीमाधनिरीगारी सा 
रिगासारीगासासासासा॥१५६॥ 


(३४) प-प्रह॒-गांश-मापन्यास-विच्ता यथा-- 

पागागागामानिधघमा [मा] धनि। रीगममगा 
गारिगाद्यगगारिगगासरैमागागामागा। धाधा 
निधनिमनिधपासासानीधामाधनिरीगागागा 
गागाघाधनिमागागागासासा।गागागा। सासा 
सासा | मापममगधनिनिधमामपरीगा। गा 
गागागासासासासा1धघागारिगरीमगागामामा 
माधानीमाधनिरीगारीगा। रिगगारीगागागा 
सासा ॥१५७॥ 








1 ग पा ३मा 
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(२५) प-ग्रह-मांश-मापन्यास-विकृता यथा-- 
पामामामामानिधमाधनिरीगमगागामारि 
गधमधार्िगामरीगा। मामामामा। धाधा नि 
धनिधमासासा।नीधामाधनिरीगामामा। मा 
माधनिमामामासासासा। मामामामासासासा 
सामापममगाधनिधपामधरीगा। गामागा 
गामामासासाधामारिगरीमपमानीमामाधा 
(माणि मासि) मा(मासासा) ॥१५८॥ 


(३६) प-्रहु-पांश-मापन्यास-विकरता यथा-- 

पापापापामानिधमाधनिरीगमगागापारिग 
धपधाथधाधानिधनिपनिधमासास्रा। नीधापाध 
नियीगाप्पाधाधनिरीगापाघा|पाधाषनिमापा 
पापासासा। पापामा----- पामामामामामामा 
पनिममगाधनिनिधमामपरीमगा। गागागागापा 
पासासा। धापारिगसैगपापापामामाघानीमा 
घनिरीगारीपारिग (पारिग)पापासा सा ॥१५९॥ 


(३७) प-प्रह-धांश-मापन्यास-विकरता यथा-- 
पाघाधाधामानिधमाधनिरीगमघाघारिग 
धघधघधार्गिघारीगाघाघाधाघा। धाधानिधनि 











1 धा 2्गारिप 
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धनिधनिधमासासा | धानीमाघनिरीगाधापा 
धाधाघनिमाधाधाधासासासा।धाधाधाधामा 
मामामाममगाधनिनिधमामपरीगा। गागा 
गागाधाधासासाधाघारिगरीमगधामामामा। 
धानीमाधनिरीगारीधा। रिगधारीगाधाधासा 
सा ॥१६०॥ 


(३२८) ध-ग्रह-सांश-मापन्यास-विकरता यथा-- 


धासासा [घ] सामानिधमादधनिरीग मगागा 
सासिगिधसथधारिगसारीगायीगासासासासाधाधा 


निधनिसनिषमासासा। नीधापाधनिरीमगासा 


गाऽसाधा निधमामामासासरामामामामा। माप 
ममगाधनिनिघमाम। परीगा।गागागागासा 
सासासा। धा सारिग रीमगमामामामा।धानीमा 
धनिरीगारीसा। 'रिगसारीगासासासा सा॥१६१ा 


(३९) ध-ग्रह-गां [रा ] श-मामन्याक्त-विङरृता यथा-- 

घागागागामानिधमाध नि रीगममगागारि 
गधगधा। निगमगायीगागागागाधधानि धनि म 
निधमासासा। नीधामाघनिरीगागागागाघाध 
निमागागासासा। गागागामामामामामापमम 


गाधघनिनिधमामपरीगा। गागागागागामासासा) 








1 धि 
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धागारििगरीसगगामामामा। धानीमाधनिरीगा 
रीगा।रिगगारीगागागासा सा ॥१६२॥ 


(४०) ध-ग्रह्‌-मां श-मापन्यास-विकरता यथा- 

धामामामामानिधमाधनिरीगामगागामा 
र्गिधमधारिगगारीगामामामामाधाधानि घ 
निसनिधमासासा।नीधामाधनिरीगामा गा। 
माभाधनिमामामासासा। मामागामामामामा 
भा। मापममगाधनिनिधमामपरीगा। मामा 
मामामामास्रासा। घामारिगिरीमगमामामामा 
धानीमाधनिदीगारीमार्गिमारीगामामासा 
सा ॥१६३॥ 


(४१) ध-ग्रह-पंश-मापन्यास-विकृता यथा-- 

धापापापामाधनिमा निधरीगमगागापारिग 
धपधा। रिगपारीगापापापापा। धाधानिध 
निधनिधपासासा | साधासाधनिगागापागा। 
पाधा निधपापापासासा। पापागागा। मामामा 
मामापमममगाधनिनिधमामपरीगा।मागागागा 
पापापापासासाभ्धाधारिगिरीसगपामामामा। 
धानीमा चनि रीगारीपा। रिगपारीगापापासा 
सा ॥१६४॥ 
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(४२) घ-प्रह-धांरा-मापन्यास-विकरता यथा-- 

धाधाधाधामानिधमाध निरीगम्‌मगागामगा 
रिगधाधधारिगधारीगा।धाघधाधाधा।धाधानि 
धनि धनिमासासा।नीधामाधनिरीरीगाधागाधा 
धानिधमाधाधासासा। धनीधामाधनिरीगाधा 
गा। धाधानिधमाधाधासासा। धाधामगाधामा 
मा।मापमममगाधनि निधमामपरगा। गागागा 
गाधाधामामामा। धाधारिगरीमगधामामामा। 


धामामाधनिरीगारीधारिग धारीगा धाधासासा 


॥ १६५॥ 

(४३) स-ग्रह्‌-सांश-षाडव-विकूता यथा-- 

सासासासापाग धारीगममगासारिमधसधा 
रिगसारीमासासासासासा। धाधागधगचग 
ध पासासा।गाधा पाद्य गरीगासागा। साधाधग 
पास्ासासा।सासासागासामामामा। मामप मगा 
धागागधपामपरीगा! गागागागा | सासासातता। 
धासारिगरीमगसामामाधामा। पाघगरीभरी 
सौरिमगसारीगास्रासाससा ॥१६६॥ 





(१६६) षाड्नी जाति मे निषाद वर्ज्यं किया जाता है, तन उसका षाडव स्प 
होता है! यह तथा अगे के स्वर-लेख षाड्जी के षाडव भेद के है, अतः उनमें 
निषाद स्वर नही है । 





1 सा गा 
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द्वि-कः (१) एषा गान्धार-ध्थाने निक्षटित्वा-(त्‌) 
'षाड्अ्यां गान्धारांरो षाडवं नास्ति ॥१६७॥ 


(४४) शुद्ट-ष्राडवाऽपन्यास-म-करृता [ षाडवा ] यथा-- 

सासासासामामधमा गध मागघरीगममगागा 
सारिगध्सधा नि] गसारीगा। सासासासासा 
धाधागधगस्गधमासासा। गाधासाधगरीसा 
गा] साधाधरीमासासास्रासामासासागामामा 


मामामा। मापममगाधमगधमामप्यीगाामा 


गागागामासामामाधाधारि गरीमगमामामा 
माधागामाघगयीगारीसा। र्गिसारीगसार्सां 
सासा ॥१६८॥ 








(१६७) 1. षाड्जी जाति का प्राडव रूप निषाद वर्ज्यं करने से बनता है । 
किन्तु उसमे जवर गान्धार को अंश किया जाता है, तत्र निषाद उसका संवादी स्वर 
होने के कारण उ्तको वज्यं॑ नदीं कर सक्ते । हर एक जाति मे अंश के संत्रादी 
की उपस्थितिं आवश्यक है, अतः कई जाति के षाडव- ओट खूप बनाये जाने मँ 
अंश संवाद के कारण बाधा आती है। इसत परिस्थिति को षाडव-ओडव का 
अपवाद कहते हैँ । इन अपवादो के समग्र उदाहरण नाय्यशास््र मे प्रस्तुत हे 
(ना. शा. २८६६-५१ ) 


{1. ह° छि मे उपरोक्त वाक्य खण्डित तया चष्ट है| इसमे--५ गान्धारंशे 


शराडवं नास्ति ! " रेसा नियम कहा है, इसका अथं ५ गान्धार ग्रह तथा अंश दोनों 
होने पर धाडव भेद नहीं बन सकता ” अर्थात्‌ निषाद व्यं नहीं हो सक्ता, एसा 
लेना टीक रहेगा | 





1 स्थान 2ष्ड्‌ उमा 4मामामा 











५४ भरतभाष्यम्‌ 

(४५) मे-ग्रह-मींश-षाडवा विकृता यथा-- 

मामामामापागधपाधगारीगमगागामारि 
गधगमारिगिमारीगामामामामा। घाधाघगस 
गधसासासा। गाधापाधगरीगामागासाधग 
पामामासासामाधामामा।मामामामा।मापम 
माधगगधमपरीमगागागागागामामासामाधा 
मारिगगरीमगमामामामा। धामाप। धगरी 
मारीमा 1 सिमारीगामामासं सा ॥१६९॥ 


(४६) प-ग्रह्‌-पांश-षाडवां यथा-- 
पापापापापागधपाधगरीगमगागापारिग 
धपधारिपारीगापापापापा। धाधारीधगपग 
धपासासा। गाधापाधगरीगापागा। पाधाग 
धपापापापासासापापागापामामामामामापम 
मधगगधपामधरीगा।गागापापासासा। पा 
गरिगरीमगपामामामा। घागापाद्यगरीगायी 
पारिगा(पारिगा)पापासासरा॥१७०॥ 


(8७) ध-ग्रह्‌-घां शं -षाडवा यथा- 
धाधाधाधापागधमग। रीगमगागाधारिमग 
धथधधारिगा। धाधाधाधागवधगधगधपासा 


सा। गाधापाधगपाधाधागाधामामामामामा 





1मा ग्स्रास् मामा (पांश ऽवो ५शः 





६ जत्यध्यायः ॥ | 


पसमागाधमपाम्‌प रीगा।गागागागाधाधासा 


सा। धाधारिगरीमगधामामामाधागापाधग 
गरीगारीधारिगधारीगाधाधासा सा ॥१७१॥ 


(४८) ग-ग्रह-सांश-विकरता षाडवा यथा-- 

गासासासापागधपाधगरीगमगागासारिग 
घसधारिगसारीगासासासासाधाधागधगमस 
गघपासासा।गाधापाधगरीगासासासा। साधा 
धगपासासासासा।सासागासामामामामा। मपि 
ममगाधगपामपरीगा।गागागागास्रासासा। 
धासरिगरीमगमामामामा। धागापाध (री) ग 


रीसौोरिगसारीगासासासासा ॥१७२] 


(४९) म-ग्रह-सांशं-षाडवा यथा-- 
मासासासापागघपाघगरीगममगागासारि 
गधससौरिगसारीगासासासासा ॥१७२॥ | 


(५०) प-ग्रह्‌-सांश-षाडवा यथा-- 
पासासासांपगपाधगरीरीसारी। साघाधग 


पासासामागासामामामामा। मापमममाचग 


गधध्षपामपरीगा। गागागागास्तासासासा। धा 


(१७२) प्रस्तार क्र. ४९ खण्डित अतएव अप्रणं है] 





1गा ग्मांग धा “मा 








१५६ भरतभष्यम्‌ 
सारिगरीमगसासमामामा। धागापाधगरी।गा 
री सारिगि सारीगासासासा सा ॥१७२॥ 


[प-ग्रह-सांश-षाडवा यथा-- 

पासासामापमपाधगरीगममागासारिमध 
धधारिमसारीगास्रासरासरा। धाधामधगसम 
ध पासासा। गाधापाधधरीगासागा। साघाघ 
गसासासासागा}सासागासामामामामा। माप 
मगाधगगधमामपरीगा। गागागागासासा 
सासा। धासारि गरीमगमसामामा। धागापाध 
गरीगारीसारिगिसारीगासासासासा सा ॥१७४॥| 


(५१) ध-ग्रह्‌-सांशे-षाडवा यथा-- 

धासासासांगधपाधम] रीगमगागासारि 
गधसाधारिगसारीगासासासासासाधाधागध 
गसगघपासासा।गाघा पथधगरीगास्ागा। सा 


घाघगपासासासासा। सासागासा। मामामा 
मा। मापममगाध्गगधपामपरीगा। मामा 
गागा। सासासासा। धासारिगरीमगस्तामामा 


घापाधमरीगारीसारिगिसारीगासा सासा (सा) ॥१७५॥ 





स्प.:- (१७०) यह स्वरलेख क्र. ५५० करी पुनरुक्ति है । 





1श्‌ः टपा 
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(५२) स-ग्रह-गांश-षाडवा यथा-- 
सागागागांगधपाधग। रीगमगागारीग 
धगाधारिगमारीमागागागाधा धारीषगध। 
पासासागाधाधगपासासागागागागामामामा 
माप्ममगाधमगपामधरीगागागागागागा सा 
सा। धमगारिगरीमगमामामापाधागापाधम 
रीगारीगारीगा।रिगिर्गारीगागागा सा सा ॥१७६॥ 


(५२) स-ग्रह-मांश-षाडवा यथा-- 

सामामामापागधपाधमरीगमगागामारि 
गधमधारिगमारीगामामामामामा। धाधाग 
धगस्गसपासासा। गाधापाधगगरीगा। पा 
गा।माधापाधगगरीगा। पागा।माधाथधमगमा 
मामासास्तासय। माप्मममगाधममधपामप 
रगा। गागागागामासासासासा। धामारिम 
गदरीमगरीमगमामामामा। गाधापाधगरीगा 
रीमा।रिगमां(री)गामामास्ा सा ॥१७७॥ 








(१७६) जाति-्रकार्‌ क्र. ५२, ५६, ५९ तथा ६२ के अंश सर्‌ गान्धार होते 
हए भी, षाडव हँ । इनमें अंश स्वर से प्रह स्वर भिन्न है, फलस्वरूप ये भेद्‌ विक्रत 
है घस कारण प्रतीत होता दै कि, गान्धार अंश होने पर भी इनके षाडवरूपर का, 
अपवाद्‌ नहीं ह | 





फा “मा उगा भसा ऽमा 





१५८ | भरतभाष्यम्‌ 

(५४) स-ग्रह-पांश-षाडवा यथा- 

सापापापागधपाधगरीम। गागापारिम 
ध । पथधारि ग पारीमगा। पापापाधाधामधगष 
गधपासासासा।गाघापाधगरीगापामा। पाधा 
धगपापासासा। पापगाधामामामामा। सापा 
ममगाधगगदघधपामपरीगागागागागापापासा 
सा धापारिगरी मगपामामामामा। धागापा 
धगरीगारीपारिगपारीगापापासा सा ॥१७८॥ 


(५१) स-ग्रह-धांश-षाडवा यथा-- | 

साधाधाधौगधपाधधगरीगमगागाधारि 
मधघदधदधारिगधारीगाधा। धाधागधघगधपा 
सासा। गाधापफधगरीगाधागा। धाधागघपा 
पापासासा। धाधागाधामामामामामापममम 
गाधगघगपामपरीगा। गागामगागागाधाधा 
सासा धाधारिगरी ममघामामा। धाधापाध 


पाधपरीगारीधा। रिगधारीमगाधाधासा सा ॥१७९] 


(५६) भ-प्रह-मांश-षाडवा यथा- 

गामामामामापाधगधपाधमग। रीगमगा 
मारिगघमघारिगमारीगा। मामामामा। घा 
धागधगमगधपासासा। गापापाधगरीगामा 





1 षा 
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गा|माधाधग।पामासासासासा) मामागामा 
मामामामापममगाधगगधपामपरीगा। गा 
गागागामामासासा।धामारिगरीमगमामामा 


मा। धागाधाधमरीगारीमारिगमारीगामाम 
सासा ॥१८०॥ 


(७) ग-ग्रह्‌-पांश-षाडवा यथा-- 

गापापा(पा)गघपाधम। रीगमगामारिग 
धपधारिगपारीगापापापाधाधागधगपगध 
पासरासा। गाधापाधरीगापागा। पाधाधगपा 
पासासासा। पापागापामामामामा। मापमम 
गाधगमधपामपरीगागागागापापासासा। धा 
पारिगरीममपासामामाधागापाधगरीगारीगा 


रीपारिगपारी्पापासासा॥१८१॥ 


(५८) ग-ग्रह-धांश-षाडवा यथा-- | 

भाधाधाधापागधपाधरीगमगामाधारिग 
धधधारिगधारीगाधाधाधाधाधाधा गधपातसा 
सा} गाधापाधगरीगाधारी। घाघाघषमगपापासा 
साधागाधामामामामामापममगाधगगधमाम 
परीगा।गागामागाधाधासासा। धाधारिगरी 





(१८०) इसके प्रं के ग-ग्रह-सांश-षराडवा का प्रस्तार ह° छि० मे अनुपलब्ध है | 





६ा न्मा उप पा 
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मगधामामामा) धागापाधगरीगायीधारिमा। 
ध्ारीगाधाधासास्ता।॥१८<२॥ 


{५९) म-प्रह-गांश-षाडवा यथा-- 

मागागागापगधघपारीधारीमगमगागागारि 
गधगधारिगपारीगागागागागाधघाधागधगध 
पासास्राघापाधगरीगा। गागागा। गाघाधनी 
गधापासासा। मागागामा। मामामामा। माप 
मममगाघममगधपामपरीगा। गागागागागा 
सासा। धागारि गरीमगमगामामा। धागापाध 
गदरीगायीगा।रिगगारसैमगामाफगा) सासा \॥१८३॥ 


(६०) म-प्रह-पांश-पाडवा यथा-- 

मापापापापामधपाधगरीगमगापारिगध 
धधारि गपायीगापापापा। धाधागधगधगध 
पासापस्ता। गाधापाधगदीगापागाधापाघगपा 
पासासास्रा। पापापागापामामामामामापमम 
गाधगपाधा। धासासा। धाधागाधामामामा 
मा। मापमममगाधगगधपामपरीगागागागा 
पासासाधघापारिमरीपगयपामामामा। धागापा 
धागरीगायीपारिगपारीगापापासा सा ॥१८४॥ 


1 धा 
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(६१) म-ग्रह-धांश-षाडवा [ड वा] यथा- 
माधघाधघाधापागधपाधग। यीरीममागाधा 
रिगघघधारिमगधारीगा। धाधाधाधा। धाघा 
गघपरास्ासतासा। साधापाधगरीगाधागाधग 
पाघाधास्ासा। धाधागाधामामामामा। माप 
ममगाधगपामपरीगा। गागागाधाधासासा। 
धाधारिगरीमगरीमगघामामामा। धागापा 
धगरीगायीधारिगधारीगाधाधासा सा ॥१.८१५॥ 


(६२) प-ग्रह-गांश-षाडवा यथा- 

पागागागापागधपाघधगगारीगामगागारि 
गारेगधगधारिगधारीगागागागा। धाशधा ग 
धगगगधपासरासा। गाधापाधगरीगागागा 
गागाधा [त्‌]पागागागासासा। गागागागामा 
मामामामाप्मममगाधगगधघपामसपरीगा।गागा 
गागागागास्रासा। धामारि गगरीमगगामामा 
मा। घागापाघगरीगा(रीगारीगगारिग) भा 
गा ॥१८६॥ 


(६३) प-प्रह-मांश-षाडवा यथा-- 
पामामामापागधपाधगदरीगमगा।मापारि 
गधमाधारीगमगागामारिगधमधारिगमारी 


--------(-(----- 
सासा 2ग 
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गामामामामा। धाधागधममधपासासा। धा 
धागाधापाचधगरीगासागा। माधा [व]गपामा 
मासासा।सासागासामामामामा।मापमममगाघ 
रीगधपामपरीगा।गागागागा। सासासासा। 
धामारिगरीमगमामामामाधागापाधगरीगा 
रीमारिगमारीगामामासासा ॥१८७॥ 


(६४) पग्रह-धांश-षाडवा यथा-- 

पाधाधा(धा)पागधपाधगरीगमगागाधारि 
गधदध्धारिगधारीगाधाधाधाधाधा। गधम्‌ 
धगधधासासासा। गाधापाधगरीगाधागाधा 
धागधपाधाधासासा। धाधागाधामामामा 


मा। मापममगाधग [त] धमामपरीगा। गा 


गागागागागाधाधासासा। धाधारिगरीमग 


धामामामाधापागधरीगारीधारि गधारीगाशधा 


धासासा ॥१<८] 


(६५) ध-ग्रह्‌-गांश-षाडवा यथा-- 


धागागामापागधपाधगरीगमगागामारि 
गधगदधारिगधारीगागामागागागा1 धाधा 


गधममगधपान्ताप्रा | गचाधघादधम रीगागा 


गागाधा धघपपागामगापसासागागामागामामामा 








1 सासा ट्पधम्रह उश ^मा 
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मापममगाधघमगगघपामरीगा।गागागागामा 
सा।धागारिगारीमगगामामामामा। धाधापा 
गधरीगामागारिगगारीगागागास्र सा॥१८९॥ 


(६६) ध-ग्रह-मांश-षाडवा यथा-- 

धामामामापारीधपाधगरीगमगागामारि 
गधमधारिगधारिगमारीगामामामामा। घा 
धागधगधधमसास्रा। गाधापागधरीगामागा। 
माधामाधगपामामासासामामामा। मामामा 
मामामामापममगाधगधगपामपरीगा। गा 
गागागामामामामा। धामारिगरीमगमामा 
मामा। धागापाधगरीगामा। रिभामारीगा 
पा] मामासासा॥१९०॥ | 


(६७) ध-ग्रह्‌-पांश-षाडवा यथा-- 

धापापापापधपाध्गरी गमगागापारिगा ध 
पधा रिगपारीगापापा------- धाधागदधमगमदध 
गधपासासा।गाधापागधगरीगापागा। पाधा 


चगपापापास्रास्ा | पापागापामामामामा पम्‌ 


म | गाधगधगपामपरीगा)गागागागापापा। 


धापारिगारीमगपामामाधामापाधगरीगारी 
पारिगपारी(ग)पापासासा॥१९१॥ 


----------------------------------------(-(-(-(---------((--____ 





1म॒ र्गा 
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(६८) स-ग्रह-गांश-मापन्यास विकृता षाडवा यथा- 
सागागा(गा)पागधपाधेगरीगममागागा 

रिगगारि गाीगागागागा। धाधागधगगगध् 
पासतासागाधापाधदधरीपागापा। धाधाधगपा 
पापासास्तागागागागागामामामा। मापममगा 
धगचधगपामयीगा। गागागागागागासासरा। 
धागारि गरीमगमगामामाधागामाधमरीगारि 
गगाचीशगागा)गासासा॥१९२॥ 





(६९) स-ग्रह-मांश-मायन्थास-षाडवा यथा 

सामा मामामागधधगगधारीगमगागामा 
रिंगधमधारिगमारीमामामामा।धाधागधग 
मगगमासासा।गाघामागमघरीगामा। माघधाधमगः 
मामासासा।मामामामामामामामा। मापमम 
गाधगगधमास्परीगा।गागागागामामासासा 
 धासारिगरीमगमामामामा।धागामा। धागा 
मागरीमारिगमारीगामामासा सा ॥१९३॥ 


(७०) स-ग्रह-पश-मापन्यास-षाडवा यथा-- 
सापापापामागधमाधगधमाधगरीगमगा 


गापारिगधपदधारिगपारीगापापापापाधाधाग 


धपासासा। गाधामाधगरीमापागापाधाधगा 


मृ य्मां उमा 
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भापास्तासा। पापागापा। मामामामामापम 
धगगधमामपरीगागागागागा | पपासा 
ता। धापारिगरीमगपामामामा । धागापाधमग 
रीगारी(ारीग)परीगापापासा सा ॥१९६॥ 


(७१) सग्रह-धांश-मापन्यास-वि-(कृता) षाडवा यथा-- 

पवाधाधामागधघमागधमाधगरीगमगां गा 
तार गाधधधारिगधायीगाधाधाधाधा धा धा 
धगधगधमासासा। गाधामागध्रीगा रधा 
गाघाधाधरीमापापापासासा।घाधागाधा मामा 
मामा। मापमामगाधगगधमामपरीमा । गा 
पगागागा(घायैीगाघारीगा)घाघासासा ॥ १९१५॥ 


(७२) गग्रह-तांश-मापन्यास-षाडवा यथा- 

पक्ासात्तामागधमाधगरीगमगामासारि 
गधसधारिमगिसागागासासासासा। धाधागध 
सतगधमासासागाधामाधगरीगासागा। मा 
चाध्गमाप्तासरासा।सासागासामामामामामाप 
त्मगाषगघमामममगाधगधमामपरीगा।गा 
गागास्रासामासाधामारिगरीमगमामासा 
मा। धागमाधगरीगारीसारीगसारीगा। सा 
सासासा॥१९६॥ 


| म्मा [7111111 मां 
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(७३) ग-ग्रह-मांश-मापन्यास-षाडवा यथा-- 

गामामामामागधस्ाधगरीगमगागामारि 
गधसधारिगमारीगामामामामामा। धाधाग 
धघमगधमासासागाघामाधगामाधाधमगमामा 
मासासा।गागागागामामामामा। मापममागा 
धगपामपरीगागागागागामामासास्राधामास 
गरीमगमामामासा]धामामाधमरीगा रमां 
रिगमारीमामामासासा ॥१९७॥ 


(७४) ग-ग्रह-पश-मापन्यास-षाडवा यथा-- 

गापापापामागधमाघगरीगममागापारिग 
धपधारि मपारीगापापा। धाधाधगगमगधम 
धपास्रासाधामामाधगरीगापामगा। पाधाचग 
पापासासा। पापागापामामामा। मापमगाध 
गमगधपामयपरीगागागागागापापासास्रा। धा 
पारिगरीमगयपामामामाधागपाधगयरीगारीपा 
रिगपारीगापापासासा ॥१९८॥ 


(७५) ग-ग्रह-धांश-मापन्यासा यथा-- | 
गाधाधाधामाधगमाधगगाधारिगधधधारि 
गधारीगाधाधाधाधाधामधगधमामामा।गा 





(१९८) ७४--७५ स्वरलेखो का क्रम ह० कि० में विपयंस्त दिया है । 





1 सां यमा उगा “मांश 
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धामाधगरीमगाधागाधाधाधगमाधाधाधासा 
सा।गाधाधागाधामामामामा। पाप्ममगाध 
गधगपामपरीगा।गागागागागाधाधास्रासा। 
धाधारिगरीमगधामामामाधागामाधमगरीगा 
रीगारीधारिगधारीगाधाधासा सा [सा] ॥१९९॥ 


(७६) भ-ग्रह-सांश-मापन्यास-षाडवा यथा-- 

मासारसीसामामधमागधरीगमगमगागामा 
रिग धस्धाधारिगसारीगासासासासा। सा। 
धाधागधगस्तगधघ्पासरासा। गाधामाधगरी 
गासासा। साधाधगमामास्रामामा। सासागा 
सामामामामा। माप्ममगाधगगधमामाम 
परीगा। गागागागासासासासा। धासारिगरी 
मगसामामामामा।धागामाधगधरीगारीसा) 
रिगद्ारीगास्ासासासा॥२००]] 


(७७) म-ग्रह॒-गांश-मापन्यास-षाडवा यथा-- 

मागागागामागदधमाधगरीगमगागामारि 
गमगधारिगासारीगागागागागा। धाधागध 
गगगधमासासा। गाधामाधागरीभगामागा। 
गाधाधगमागागागागासःमा। मापमममगाध 
गरीधमपरीगा।गागागागागासास्राधागारिग 





1ग॒य्मां उपा भमा ऽमा भग 
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रीमगगामामाधामामाधगरीगारीभारिगगा 


यीगागागासासा।>२०१॥ 


(७८) म-ग्रह-पांश-मापन्यास-षाडवा यथा-- 

मापापापामागधगरीगमगागासारिगधष 
धारिगगारीगापापाप्रापा|धाघागघमधमासरा 
मा। गाधामाधगरीगापागापाधाधगपापापा 
सासा] पापागापामामामामामामा। पममगा 
धगगधगधमामपरीगागागागापापास्ासाधा 
पारि गरीमगपामामामा। धामापा धघगरीगा 
वारि गपारीगापापासासा ॥२०२॥ 


(७९) म-ग्रह-धांश-मापन्यास्त-षाडवा यथा-- 

माधाधाधामागधगमामधरीगमगागाधा 
रिगधधधारिगधारीगाधाधाधाधागधगथध 
मासासा।गाधामा धगरीगाधागाधाधाधगमा 
धाधाधासासा।घाघागाधामामामा। मापमम 
गाधगधगमामपरीगागागागा। धाधासासा 
धाधासासाधाधारिगरीमगधामामाधागामा 
धागारीगारीधारिगधारीगाघाधा सा सा॥२०२॥ 


(८०) प-ग्रह-सांश-मापन्यास-षाडवा यथा-- 


पासासासासागधामाधगरीगमगागामारि 





1मा टठ्धा 
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गधमधारिगसा। रीगासास्ासासा। धाधागर 


घगसगवधमामामा। गाघामामाधगरीगासा 


गावात्ताववममासास्ासासागासागासामा मा 
सा। मापसममगा धगमामपरीगा।गागागा 


गागासासासासाधासारिगरीमगसासामामा। 


धागामाधगधरीगारी मा] सौरिगसारीगासा 


ससस ॥२०४। 


(८१) प-ग्रह-गांश-मापन्यास-षाडवा यथा-- 
पागागागामागधमाधगरीगममगागारिगध 


गधारिगगारीमागागागा। धाधाधाधगमग 
धमामामागाधामाधगरीगागागाधगाधाधग. 
मागागासासा। गागामामामा। मापममगाच 
गगधमाप्मरीगागागागागासासा। धागारि 


गरीमगगामामामामा। धागामामधरीगारी ` 


गा।रिगमगारीगागागासा सा ॥२०५॥ 


(८२) प-ग्रह॒-मांश-मापन्यास्-षाडवा यथा-- 
पामामामामागधधगरीगारीगमामामामा 


रिगधमघारिगमारीगामामामामा।घाधा गघम 
गगधमासासा। गाधामाधगरीगामागां। मा 
धाधगमामामामामामा। मामामामामामासा 








1 धा 2्ग उमांत +मा 
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मामापममगाधघगागधमामपरीमगा।गागागा 
गागा।मामासामा। घागारिगरीमगमामामा 
मा। धागामाधगरीमारीमार्गमारीगामामा 
सासा ॥२०६॥ 


(८३) प-ग्रह-धांश-मापन्यासत-षाडवा यथा-- 
पाधाधाधामागधमाधगरीगमगागाधारि 


गधमधारिगधारीगा। धघाधाधाधाधाधागध 
गधगधपासासा। धापाधगरीगाधाधागधमग 
धमाधाधासासा।धाधागाधामामामामामामा 
पमममाधगगधमामपरीगागागागाधाधासा 


सा। धाधारिगरीमगधामामामा। धागामाषध 
गरीगारी(धारीगा) धारिगाधाधासासा॥२०७ 


(८४) (ध-)ग्रह-तांश-मापन्या(स-)षाडवा यथा-- 

धासासास्ामागधमाधगरीगमगागासारि 
गदधधधारिगसारीमगासापसास्रासाधा धागरधम 
सगधमामा।माधामाधगरीगा1सासा। साधा 
धगसासासासासासा। गासामामामामा। माप 
ममगाधगगधमाम्‌परीगा।गागागामासरासा 


सा| धासारिगरीममसामामामा। धागामाचधः 


गरीगारीसारिगसारीमगासरास्रासासरा॥२०८॥ 








1मा 2शंसांश उमामामा 
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(८५). (ध-) ब्रह-गांश-मापन्यास-षाडवा यथा-- 
घधागागागामागधमाधगरीगमगागारिग 
धगधारिगमगारीगासासासासा। धाधागधग 
गगधमासास्रा। गाधामाधगरीगामगा गा । गा 
धाधगगागागास्रासा। गागागागा। मामामा 
मा।मापममगाधगमामपरीगा। गागागागासा 
सा। धागारिगरीमगमामामामा। धागमाध 
गरीगारीगारिगागासैगागागासरासा॥२०९॥ 


(८६) ध-ग्र-(ह्‌-)मांश मापन्या-(स-)षाडवा यथा-- 

धाञमामामागागरधधगरगीगरीगममगागामा 
रिगमगागामारिगमधाधारिगमारीगामामा 
मा।धाधगधगमगधमासासा। गाधामाधग 


रीगामागा।माधाधगमामामासासा।मामागा 
मासासासा। मापमगाधगचघगमामपरीगा। 


गागागागामामास्रास्रा। धामारिगरीमगमामा 
मामा। धागामागधरीगारीमा। र्गिमारीगा 
मामासासा॥२१०॥ ~ 


(८७) ध-ग्रह-पांश-मापन्यास-षाडव-विक्रता यथा-- 
धापापापारीमगारीपारियपारीगापापा]माग 
धमाधगरीगममागा गापारिगधपधारिगपा 








1 शाश प्ममा 3धा 
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रीगापापापापाधाधामधगामधमामा। गाधा 
माधगरीगापागापाधाधगमापामामा। पापा 
गापामामामामा। मापममगाधगमामापरी 
गा। गागागागापासासा। धापारिगरीमगपा 
भामा। धागाधागामाधगरीगारीषा। रिगपा 
शीगापापासासा॥ इति शुद-विकृतं-भेदे च धाड्जी 
जतिः समाप्ता ॥२११॥ 


इति षाडजी-भेद-वणेनं प्रकरणं समाम्‌ ॥ 








(१२२-२११) ^+: षाड्नी के स्वरलेख फे प्रत्येक भेद के प्रारम्भ मे स्वरलेख ` 
के प्रकार के विषय मेँ भ्रथकर्ता द्रा सूचना प्रस्तुत हे, परन्तु स्वरलेख के स्वरूप के 
साथ कई स्यान पर्‌ ये सूचना मेल नहीं रखती है, अतः सुचनर्पै लिखने मे 
गडबड हई है । यह समन्कर स्वरलेख के खर्प के अनुसार इन सूचनाओं को हमने 
परिवर्तित किया है, जिनका मूल स्वरूप निम्नतम कोष्ठ मे देखने से ज्ञात हो 
सकेगा । स्वरलेख के भारम्भ की तथा अन्तिम अंश की परीक्षा करके स्वरतेव का 
स्वख्य हमने निश्चित किया है । 


8 : षाड्जी के शुद्ध तथा क्रित भेदो के प्रस्ताते के, स्वस्वलन निम्नोक्त 


नियमो के अनुसार बनये गये है, रेता प्रतीत होता है -- 


(१) प्रस्तार कै प्रारम्भ मे जातिके विशिष्ट भेद का ग्रह-स्वर एक बार 


अता है । 


(२) उसके पश्चात्‌ जाति के विशिष्ट भेद कै अंशस्वर का त्रिवार उच्चारणं 


होता हे । 
(३) अन्तिम विभाग मे अंशस्वरसहित ° ति › स्वरसमूह दो बार आता है; 
(४) उसके पश्चात्‌ अंशस्वर का दो बार उच्चारण । 


(५) तदनन्तर अन्त मे न्यप्र स्वर्‌ अर्थात्‌ जो वास्तव में अंशस्वर॒ ह है. 


द्विवार्‌ लिया जता है । उदाहरणा :-- 








1 या य्या उति “ष ऽति 


जिन 
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--- 


--------- __ 
¢ : षाड्जी के स-प्रह-मांश-विकरेत भेद ऊे प्रारम्भिक तथा अन्तिम स्वरसमूह 
ड स्वरसमूहं 

की योजना इस प्रकार होती है :- 


(१, प्रारम्भिक रह स्वर्‌ :--“ सा १, एक बार्‌ | 
(२) उसके पस्चात्‌ अंशस्वर मध्यम का परिवार उच्चारण :. ‹ मामामाः। 


(३) अन्तिम पडिक्त के अंशस्वरसहित ‹ णि ' स्वस का दुत्रारा उच्चारण :- 
ˆ मारि, मासि ` | 


(४) तदनन्तर दविरुच्चास्ति अंशस्र :-- भमा मा ओर्‌ 
„ ५) अन्त मेदो ब्‌ न्याप्र खर लिया जाता है, जो अंश ह होता है ओर्‌ 
कर प्रकारो मे ग्रह भी होत। है :--“ सा सा'। 
हस योजना के अनुसार इ भेद्‌ कै प्रस्तार फर पराम्भिक स्वरसमुदाय :-- 


'सामामामा' तथा अन्तिम सर्तमुदाय --- मि, माणिमामात्तासा' इस 
प्रकार्‌ प्रयुक्त होते है । 


ईसी प्रकार षड्ज प्रह तथा पञ्चम अंश स्वर होने प्र प्रारम्भिकं स्वरसपुदाय- 
^ ह पापापा' तथा अन्तिम अंश 'पाछि, पाणि,पापासा सा › इस प्रकार होते 
है । पञ्चम ग्रह॒ तथा गान्धार अंश हो, तोप्पागागागा' इत्यादिके अनुसार 
प्रस्तार का रूप पििर्तित होगा । 

> : नान्यद्व द्वारा प्रस्तुत प्रस्तारे मे स्वरो ॐ तार-मन्द्र॒चिन्हो का 
भभाव है, तथा जो चिन्ह निर्दिष्ट है, वे क स्थानों पर समुचित न्ह हैँ | 

2: इन प्रस्तारो मे स्वराक्षरो के नीचे - अथवा _ . एसा चिन्ह कई स्थानों 
श ्रतुत हः वह अर्धमात्रकि चिन्ह है। कई सथो प्‌ वह निरर्थक प्रतीत 
हाता है । 


1? : प्रस्तारो के भरारम्मिकं तथा अन्तिम अंश छोडकर मध्य ठँ अंश हमने 
जसे के-वैसे ही रहने दिये है । 

© : कतिपय प्रस्तार पुनरुक्त प्रतीत हृए, उनको त्रमाङ्क नहीं देते इए 
| | इत प्रकार कौस मे डाल दिये है| 

प्र : उपरोक्त प्रस्तार क्र. ४) को ह० शि०्मेक्र. ९ दिया हआ है । इस 
निषय म ह॒० छि० के क्रमाड्कों मे पुनरुक्ति तथा गडबड मीहे । हर ङि०्मे 
दियं हए क्रमाइक हमने प्रत्यक प्रस्तार कै अन्ते कौस मे डले है । 

1 : इतत प्रकार्‌ ह° लि° से कुल ८७ भेद हयी उपलब्ध होते है । 

२०५ 








७ भरतभाष्यम्‌ ६ जात्यध्यायः ७५ 





1 : षाड्जी के फचानबे भेदो की गणना का ब्योरा नीचे दे रहे है -- 


तकत प्रारम्भ मे शुद्ध षाड्जी क साथ गिनाया है--अतः एक कमती होकर कुल २४ हो 
+ _ {~ ‰ _ [त न्यपि -- २ ¢ 
(4) सृप्रणे अंशविकरृत = ४ (0) संपृण मप कृत = २ 
































जाते है, जैसा नान्यदेव का अभिमत ₹ै | 




















ग्रह अंश ग्रह अंश , (,) षाडव भेद = २५ ग्रह अंश 
स--ग (स--स) ग्रह॒ अंश ग~--म 
स~म सप--ग प_- स ग--प 
पप स म स -- स मापन्याप्तयुक्त ध. 
स~ स--ष म--म ५ --ग्‌ 
ऋः --- ष 
(8) संपूरणं प्रहविक्त = ४ त च ११ म--ध 
ग्रह अंश ग -- स ध ---ध प१-गम 
ग - पसं ` ग - ग ग - स प--म 
म- स ग --म्‌ म-स प१--ध 
प~ स ग --प १-- स ध--ग 
ध- स ग -- ध ध - स धप -म 
८ सं त्रहासनिकत ~ १६ __ स--ग ध--प 
(¢) संप्र प्रहांशविक्रत = १६ मसं _ म 
ग्रह॒ अंश म~ ग ् ॥ कुल - - २५ 
ग --ग भम स_ ध गान्धार प्रहांश होने पर षाडव का 
म--म भप अपवाद होता है, फलस्वरूप एक भेद 
प१--प ध ___ कम होता है, अर्थात्‌ २४ प्रकार होते है । सम्रहांश-मापन्यास-षाडवभेद को नान्यदेव 
ध---ध प१-- स ने इसी गण म डाला है, अतः ये कुल २५ भेद हो गये है | 
ग~ म १ ग (६) षाडव मापन्यास प्रकार = २० प्रह -- अंश 
ग---प प--म 
ध र ग्रह --- अश भम-- सं 
गृ „(^^ `~ (| ---प्‌ ( ) पम्र-म्‌ 
म~--ग प१--ध 1 न म--प 
म -- ध ध- ग्‌ सम प~ स 
म्र ॥ स ¶ प१--ग 
१-- ग ध--म 
स-ध प--म 
१ र्म ध---प 
ध ग-- स १-- ध्‌ 
प -- ध्‌ ध--ध घ 
ग -म्‌ ध- स 
ध--ग ध--ग 
ध--म ये प्रकार वास्तव मे २५ होते है, 1 प धम 
ध--प परन्तु कौप मे उले ए स-ग्रहांश- ण ध्‌ ___ धप 
कुल --- २४ मापन्यास्तयुक्त प्रकार को नान्यदेव ने 





परवोक्त षाडव २५ तथा उपरोक्त २० मिलाकर कुल षाडव प्रकार ४५५ होते 








७६ भरतभाष्यम्‌ 
८. अथ अष्टमं जाति-कलखा-मान-विवेचनं नाम प्रकरणम्‌ 
स्यादद्ादश-कटा षाड्जी षड्जीदीच्यवती तथा । 
मध्यमा रक्तगान्धारी कैशिकी षड्जकैशिकी ॥२१२॥ 
तथा पोडशभिश्चान्धरी नैषादी धैवती तथा । 
गान्धारोदीच्यवा चान्या तथा गान्धारप्मी ॥२१३॥ 
मध्यमोदीच्यवा चापि तथा कामौरवी मता । 
आर्षभी चैव गान्धायै तथान्या षडूजमध्यमा ॥२१६॥ 
दरावरिशत्कलिका वापि नन्दयन्ती प्रतिष्ठिता । 
अष्टाभिः पञ्चमी ज्ञेया कलमाच्रप्रतिषितिः ॥२१५॥ 


इति जाति-करा-मान-विवेचनं नाम प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ 


„ ९. अथ नवमम्‌ आषभ्यादि-जाति-वणनाख्यं प्रकरणम्‌ 


(अथ ) अभी । तत्र स्नम- 
८‹ आरष॑भ्यां च भवन्त्यंशा धेवतर्षभ-सप्तमाः । 
तत एव (द्य) पन्यासा (न्यासख्च) ऋषभः स्मरतः" ॥२१६॥ 


दत्तिटशाद-- 

[ ४ [ क्षप द 
<“ आर्षभ्यां च स्मरता अंशा निषादषम-धेवताः । 
पड्ज-पञ्चम-हीने तु षाडवोडुषिते कमात्‌." ॥२१७\ 


है । इनमे कौँसमे डाला हआ स-स-मापन्यास-प्रकार पूर्वोक्त षाडवभेद (1) भे 
सम्मिलित है ! 11. उपरोक्त (^) = 9 तथा () = ¢ कोमिलाकर्‌ आठ भेदो के 
स्वरतेव ह ० छि० मे लुप्त हैँ तथा ३ स्वररेख पुनरावृत्त प्रतीत होते है, जो क्र. 
२६, २७, तथा ५० की पुनरुक्ति है । 


(२१६) ध. २८।११५ (२१७) द. ६५५ 
1 नियन्ती च 2 कृलभिमात्रजतिष्टिति 

















६ जावयध्यायः \५\9 


अचर तिष्वप्यरष्वस्यौः संस्थापिते ऋषभ एव- - - - - - 


पूणदशायां षडूज-पञ्चमावल्पौ कार्यौ । षाडवोडुविते च 


तयोरभावः ! (यथा) आह विरिखिटाचार्थः. ““अ्षभ्या- 
मूषभ-धेवत-निषादवन्तों ऽ शापन्यासाश्च, ऋषभो न्यासः । 
पटज-हीनं षाडवम्‌ । ओडुवितं षडज-पल्वमापेतम्‌ । षाडवौडु- 


वित-कलटाऽस्पत्वम्‌ । पञ्चमस्याशेहणादेवाल्पत्वं (ख्ङ्-) घनं 


विवादि-सञ्चार्ेति "` 1२१८॥ 


अस्मिन्नेव देवराजः, ^“ धेवत्षभ-निषदैराषभी त्वंश 
विवादि-[ग] नियमाद्विवाद्‌-पूर्वै स्वल्यतरः षाडवोडुव-(व-) 
तद्‌ ˆ` इति ॥२१९॥ 


गाथा च तस्यां :चिच्राः नाम | तयाध॑सम-चतुष्पदी 


गरतन्या+ यथा--“* गयुण-लीचनाधिकमनन्तमज (र)-म- 
(म~) ` रमक्षयमजेयम्‌ । प्रणमामि  चित्र-मणि-(द्पणा-) 


मट-निकेतं भवममेयर्म्‌ ?` ॥२२०॥ 


इयमपयष्ट-कलाभिगांतव्या । ग्रहांशापन्यास-स्वर-संनिवेशो 


यथा-रीगासारिगधारीम परीयैयै। रीरीनिध 
निधनिधपपरीममपनी। माधारीपासागागा 


गा | रीधनिरीगसधगनिरीरीरी। रीगमरीसा 
सारिरिगसामा। निधपारीरीरिपगारीसधमसा 


स।रिसरिसानिगरिगसामामगरी। [सरीर 








1 प्रस्या य्गा 3 वापर 4 गीताव्या 5 निकिनि 9 मय 





७८ भर्तभाष्यम्‌ 
मगरिस्रधसरी। रीरी इयं च मधुकुया देश्यावणया । 
श्रीगासाधारीमगरीरीरी) रीरीधघनिधपमप 


नि। पाधानिधापासास्र। गारीधनिगरिसध 


गरि रीरी। 
अपन्यासः । 


रीमगरीस्रधसरिस। रीगामापानिधपारीरी 


रिपगा। गरिस्रारीसारिरीर्मऽऽ451 45५44 
५९१५५ ५५५९१५ 5१५५५45 5454454 
९९६५५५५]. | 

मामगरीधानीरीमम्‌। 

गुण खो ०० चना ००० धि 

क म ०० [धिकम ००] नन्त ००० (ममर) । 

मजर ०० मक्षय० । 

मजे ०० ० ०० ०००० यं 

प्रण ०० ०माण्टमि००चिण्व 

मन्णि० दृन्पेन्णा ००० म 

खनि ९० के ००० ०० तं ००९ 

भवम ०० मेय ०० 

रीसधसारी॥२२१॥ 











, (२२१) 1. *° हयं च मधुवुर्या वेश्या वणया यह वाक्य स्वरलेख कै मध्य मः 


इ० लि०मे भया दै। 
7. श्स्वरप्रस्तार का यह अंश अधिक प्रतीत होता है । अष्टम कला लुप्त है । 





& जावत्यघ्यायः । \५९, 
“इय च भधुकयी, दश्यां गातव्या | 
इति ऋषभांशा उुद्धार्षभी जातिः ॥२२२॥ 
भेदानाषभिकायाः संक्षेपात्‌ क्षि्त-सकल-वैरि करः । 
वणेयति. वणनीयो जगतां जगतीपतिनौन्यः ॥२२३॥ 
आद्या शुद्धा, द्वितीया च रि -ग्रहा ऋषभांशका । 
नि-रि-धापन्यासक्रता भिदा तु विक्रृतोच्यते ॥२२६॥ 
{म ०८० ०प ००] रि-ग्रहा च निषादांशा------ | 
(~ ९, _ + ^ | 
रि ग्रहा धैवतांशा च, ध-ग्रहा ऋषभांशका ॥२२१५॥ 
ध-ग्रहा च निषादांशा, ध-ग्रहा धेवतांशका । 
(नि-ग्रहा च निषादांशा, नि-ग्रहा ऋषभांशका ॥२२६॥ 
नि-ग्रहा धैवतांशा च, प्रहांश-विकरता नव । 
अष्टावपन्यासक्रताद्रिकारादहिकृतास्तथा ॥२२७॥ 
्रहांरा-षाडव-भिदा भिच्राश्ाष्टादरापराः । 
अष्टादरोव विकृता प्रहांसोडुविता मताः ॥२२८॥ 
चतुष्यञ्चाशदेवं' स्युरार्षभ्या विकृतौ भिदाः 

दत्याषभी समाप्ता ॥२२९॥ 
अथ गान्धायाः स्वर-सन्िवेदोऽ भिधीयते- 
षड्ज-मध्यम-गान्धाराः पञ्चमः सनिषादवान्‌ । 
अंशाः पच भवन्त्येते; पन्यासो षड्ज-पञ्चमौ ॥२३०॥ 








(२२२) यह वाक्य स्वरलेख के मध्य म ह० छि० में स्थित है, जिसको हमने 


-यथास्थान डाला है । 





1 मधूत्रुर्या 2 वणया 3 पञ्चाद्‌ रादेवं 





८० भरतभाष्यम्‌ 
नित्यं न्यासस्तुं गान्धारः, षाडवं च्ष॑मं विना । 


१ 


धैवत्ष॑भ-हीनं च मवेदोडुवितं तथा ॥२३१॥ 
छङ्घनीयौ च तौ नित्यसृषभो धैवतं व्रजेत्‌ । 


[क दिर 


` गीयते मध्यमे प्रमि गान्धारी जातिवेदिभिः ॥२३२॥ 


देश्यं च गान्धारपञ्चमे, (वेला- ) वल्यां वा गीयते । 

( अस्याः स्वर-संनिवेशो ) यथा-- 

गागासानीसागागा। गमपाधपमानिधनि 
सं। निधपानीमापरीगागागागागा। गागम 
पापाधपमानिधनिसनिस। निधपानीमापरी 
गागागासासा। गास्ागागागा---1 गागमपा 
पाधमानिधनिस। निधपानीमापरिगागागा 
गा] रीगामापघरीगामामा। नीनीनीनीनी 
नीनी। गागमपापाधपमनिधघनिस। निधघप 


नीमापरीगागागागागा। नीनीपानीमामागा 


गास्रा। मामागामगागागागमगा।गापासामा नि 


घनिसनिधपानी | मापरिगागागामगागागमा 


गागा ॥२३२॥ 


अस्यां च जातौ वैदिकेन च्छन्दसा जह्य-गीता चतुष्पदी 


यथा--“* (एते) रजनि-वधू-मुख-विम्रम-दं' [प] निशामय 


वरोद । तव ॒मुखविरस-व्रारूममल-म्रदु-किरण (-मय-) 
ममृत-भवम्‌ ॥ [एतं] रजत-गिरि -शिखर-मणि-राकरशङ्ख-- 


1त्पा य्वल्पा 3म॒ «4 निशरिवतकणि 5 बहुवारूप 5 शिनिर 





६ जत्यध्यायः ८१ 


वरयुवतिदन्तं-[व] -पडक्त-निभम्‌ । प्रणमामि प्रणय-रति-कटह- 
रवनुदं शशिनम्‌ ” ॥२३४॥ 


गागासास्रानीसागागागा। 
गागमपापाधपमानिध निसा) 
निधपानीसापरीगागामागागा, 
रीगामापधरीगामामा।. 
गागासानीसामगागागा। 
गागमपापाधपमानिध निस) 
निधपनीपापारीगागागागा। 
गागमपापाधपमानिधनिस। 
निधपानीमापरीगागागासासा। 
गासागागागागमगागा। 
गागमपापाध्पमानिधनिस्निधपनी। 
मापरीगागागामा ०० ॥२३१] 


रीगामापृधरौगामामा। 

(ए ०००तं ०००) 

रण्जण््निष ०० धू° मुख 

वि ०्०अरन्म ००० दुं ००० [य] ०००० 
निशा० मय ०० वरो ०००० 





1 दन्ति 2 कमह 
११ 


भरतभाष्यम्‌ 
त° व° मुख ०० विखा° स° 
वपुश्चार्‌ [रूप] ° मम ख ° 
मृदु किरण्ण [म० य| 
म० मृत भवमेतं० 
रजत गि° रि शिखर- - - - ॥२३६॥ 


नीनीनीनीनीनीनीनीनी। 
गागमपापधपमानिधनिसा। 
निधपनीमापरिगागागागा। 
गानीपानीगामागागा। 
गासागागागागमगागा। 
गापामास्ानिधधध। 
निधपनिसापरिगागागागा ॥२३७॥ 
मणिशकट शं° ख 

वर० युवति° दणन्त 

प॒ ०० ०० ङ्धिनि १० भ०० 

प्रणमामि प्रणय ि 
रतिकलटहकरणम ०० ह ०० ०० ०० ०० 
शशिन ०००० ॥२३८॥ 





न 


(२३६) गान्धारौ जाति के इस प्रस्तार के वुक्छ खण्डो का क्रम विपथस्त ह 


अल्पाधिक्य भी है । 





६ जत्यध्यायः ८३ 
अथ गान्धार्या पिुपृपुगन्धं -दहिपदा रणेमुपाधास्य (2 । 
विक्रुतिवशाद्धेदानिह कथयति प्रथ्वी पतिनान्य: ॥२३९॥ 
सग-म-प-नीति च नियता अंशा एते भवन्ति गान्धार्याः । 
पञ्चम॑-षड्जो चापन्यारौ, न्यतो भवेच गान्धाः: ॥२४०॥ 
आका शुदधैवं स-ग्रह-सांदा तथाऽपरा विकृता । 
स-प्रह-सांशा मा-पन्यसिा, मांशा च जायते जातिः ॥२४१॥ 
स-ग्रह-पंशाऽथ परा, परा च स-ग्रह-निषादांशा । 
[म्रप्रह-गांशा च तथा रा-ग्रह षड्जा- - - - ॥२४२॥] 
विकृता ग॑-ग्रह-गांशा, गग्रह-पांशा, ग-्रह-तिषादांशा । 
म-प्रहपड्‌ जारा विकृता, भ-ग्रह-गान्धारां श-पिकरता च ॥२४३॥ 
म-ग्रहु-मांशा, म-ग्रह-पांशा, म-ग्रह-निषादांशा | | 
प-ग्रह-गान्धारांशा, प-प्रह-मध्यमांशा भिन्ना च ॥२४४॥ 
अथ पञ्चम-स्वर-ग्रह-पचम-करितांशा विक्रति-भागिन्थः | 
अपरा च पञ्चम-ग्रह-सहित-निषादांशा शोभते ' जातिः ॥२६५॥ 
नि-प्रह-सांशा, नि" -ग्रह-गान्धारांशां, नि '-ग्रह-मांशा । | 
नि-प्रह-पार्शा, निग्रहू-निषादांशविकरता च ॥२४६॥ 
एवं च॑तुर्विंशतिरंश-ग्रह-भेद्‌-सम्भव-विभागात्‌ । 
मापन्यार्त-विशेषादरि चतुर्विंशतिर्विक्रताः ॥२४७॥ 
पञ्चमस्यापवादेन चत्वारिशच् पञ्च च | 
जायन्ते जातयस्त्वेताः षाडवस्य विभागतः ॥२४८॥ 








1 न्द्‌ 2 नहि 3 कवयति “मौ 5 असर (प्रडजौ चाप आसप्रडन ?वा 
४्च °पीशा ॥०यृथा णन्या ता 13 मप्रह 14 रागाव मि 
16 प्राड्च्या निग्रहाड़्ग्या पादरचितांश 17 चविंशति 18 त्पास 





८४ भरतभा्यम्‌ 

ग-वर्जमितसंशौपवादादौडविता तथा । 

पटविंशतिश्चं (वि-) क्ेया गान्धायां विता बुधः ॥२४९॥ 
अथ मध्यमा । तत्र सूत्रं यथा-- ` 

८८ मध्यमाया भवन्त्यंशा विना गान्धारसप्तमौ । 

एत एव ह्यपन्यासा न्यासस्त्वत्र चं मध्यमः ॥२५०॥ 

गान्धार-सप्तमपितं पाञ्च-खर्यं विधीयते । 

षाट्‌सर्य' चाथ गान्धारं कल्यं तु प्रयोगतः ॥२५१॥ 

षटूज-मध्यमयोश्चात्र कार्यं बाहुल्यमेव च । 
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अस्यां च वैदिकेन च्छन्दसा ब्रह्मोक्ता चतुष्पदी यथा-- 
०४ पातु भव-मूध-जानन-[महा] किरीट -मणि-द्प॑णम्‌ । 
गोरीकरकमल-पट्व-सतेजिंतं खकिरणम्‌ "` ॥२५५॥ 
मामामामापाधमनिनीनिध। 
मापममामामामागारीधै। 
पामारीमगमसामामामा। 
मानिधनिसमनिध पमपध मामा। 
नीनीरीरीनीरीरीपा। 


नीमपमापासास्रसासरा)। 
गानीसागाधयपमानिधमा। 
मामापानिधपमा० मा० ॥२५६॥ 


गान्धार-लङ्धनं चात्र नित्यं कार्यं प्रयोक्तृभिः" ॥२५२॥ 
४८ पञ्चाश मध्यमायाश्च (जेया द्वि-श्रुति-[वि-]वजिताः । 
अषन्यासास्त एवास्या विद्वद्धिः परिकीतिताः । 


ः, 


क्रमात्तु ताभ्यां" ही नत्वं, बहुलो षडज-मध्यम ” इति ॥२५२॥ पा ०० तुभव ००० मू 
धंजा ०० नन ०० [हि] 
किर री ०० ट ०० 
मणिन्द्‌ ००००० ५० णं० 
गौरी” करक ° 

मण पष्टुणव्‌ ण्ण्घु ०० 
तेजितं ° ०० 

सु ०० किरणम्‌ ॥२५७॥ 


तत्र शुद्धायाः खर-संनिवेखो यथा--- 

मामामामापाधानिनीधप। मापमममामा 
गारीरी। मामारीसागामामामामामा। मानिष 
निसनिधपधमामा।नीनीरीरीरीरीपा।रौमपम 
मागासासासा। गानीसागाध्चपमाचनिमा | पा 
पानिपानिपमामामामा ॥२५४॥ 











(२५०-२५य्‌) भ. २८ । १२९- १४१ । ू „ _ 
(२५२) द. ७८]! तदिह ग्रहांशकापन्याभिः षाड-(वौडु )-वित-भेदात्‌ । 


मध्यमजातेर्विंकरतौ मेदानाख्याति नुपति-मुखरकः ॥२५८॥ 











पगा 2 ष्डोवेवंश ते 3 अत + श्वि 5 प्रडूजारं ० मध्यमाया !ग 


8 तासां 9 मुरतनिवेशो 











1 स्तधं 2 जता 








८६ भरतभाष्यम्‌ 
एका शुद्धा मध्यम-जातिग्रह-विचरतध्तस्रो ऽपि । 
अंश-विक्रता शतखः (षोडश मवन्ति ग्रहांश-विरताश्च) ॥२५९॥ 
प्रथिता प्रहांशकापन्यासार्विरतिच्तच्श्ं । 
- - - तग पाडवादिहास्थाः षडेते ऽप्योडवादप्यैतावत्‌ ॥२६०॥ 
(श~)तमधिकं सप्तत्या जाते सकट -वरृत्ति-भेदेन । 
प्रथितजसेति कथितं प्रथ्वीनायेन नान्यदेनेन ॥२६१॥ 

[ इति मध्यमा समापा] 


प्ञ्चमी-रक्षणम्‌-- 
८८ द्वावंशावथ पञ्चम्या ऋषभः; पञ्चमस्तथा । 
अपन्यासौ तु तवे न्यास्रैवाथ पञ्चमः ॥२६२॥ 
मध्यमाया विधिस्तर््रं षाडवौड्‌ विति स्मरतः । 
दौर्बल्यं चात्र विज्ञेयं षड्ज-गान्धार-मध्यमैः ॥२६२॥ 
कुयांदस्यां च साः पञ्चमस्य्ष॑भस्य च । 
गान्धार-गमनं' चैव कार्थं ( ह्यस्प् सत्तमः “) ॥२६४॥ 
यदाह दत्तिः 
०८ पञ्चम्यां मुनिभिः प्रोक्तावंशावृषभ-पञ्चमौ । 
सनिषादावपन्यासौ मध्यमषर्भ-सडगतिः ॥२६५॥ 
षटड़ज-मध्यम-गान्धारा अल्पास्तु परिकीर्तिताः | 


11 


स्यानिषादाचं गान्धारे ` मध्यमावच्ं हीनता ॥२६६॥ 








(२६२ २६४) भ. २८ । २४३२४ ( २६५) २६६.) द० ८०, ८१ 








1 अंशा विशति 2 स्वतिश््च 3 कृबरु ८ भवेव स्तु ¢ मान्धार 
7 वारः ? दगामने ० मायत्र णत्व 11 रन्‌ ट्स 





प-रि ईत्यनयोरन्योन्यसङ्गति 
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( गान्धायामथ पञ्चम्यां यत्सञ्वारादि कीतितम्‌ । ) 
तदस्यामपि' विज्ञेयं [स्यात्‌ ] (किन्तु पूणस्वरा सदा '०)॥ २६७॥ 


------------------- स्वर-पदेति च । विवृतिर्य॑था 
[परि इति न्यासौ] परीत्यपन्यासौ । ग-खोपे षाडवं, ग-नि- 
लोपे त्वोडुषितं मध्यमावत | षडज-मध्यमयोरनशत्वात्‌ । 
गान्धारस्य लोप्यत्वात्‌ ॥ तेषाम्‌ अच्पत्वेऽल्पतरत्वाथं वचनम्‌ । 
पूणावस्थायां च निषाद्‌ादु 
गान्धार-गमनं चाल्प परिकीतितम्‌ । एवं च पञ्चमी शुद्धा एकां 
ऋषभांरो' विकता एका । इमे दे पूर्ने । द्रौ च षाडवौ । रक 
ओडवितश्चेति, ऋषभाश आड़विताभावादिति । ब्रह्यवाक्यमेतत्‌- 
८मध्यमग्रामे ` चोक्षपञ्चमे [निर्‌ ]देश्या भंन्धालिकियां च 


गेया ` ॥२६८॥ 


पञ्चम्याः स्वर-सन्निवेशो यथा- | 

पाघनिनीपानी नीमापा। गागासासामा 
मा--।पापाधानीनिधपापापा। पाफरीरीरीरी 
री री । मारिगिसास्धनीनी | सासा-मामापा- - -। 
धामाधानीपापापापा|२६९ 

अस्यां च जातो ब्रह्मोक्तवेदिकेन च्छन्दसा चतुष्पदी यथा- 
८५ ह्र-मूधजाननं महेशममरपति-वाहु-स्तम्भनमनन्तम्‌ । प्रणमामि 
पुरष-मुख-पदा-टषषमी-हरमम्बिका-पतिमजेयम्‌ ` ॥२७०॥। 








(२६७) द. ८२ 











1 सपि म्म उपो वेत 5 सिये 6स॒ पतः 
श्तुका 9गे 10 एक ओडवितं 1 चोक्त 12ग॒ 13 महमलछिहु 





८८ भरतभाष्यम्‌ ६ जात्यध्यायंः ८९६ 
पाधनिनीनीमानीमापा। 
गागासासामामापापा। 
पापाधानीनीनीगासा। 
पापारीरीरीरीरीरी। 
गारिगपापदधमनीनीनी नी) 
सासामामापापापापा। 
धानीषपापा पा ॥२७१॥ 
[अच्यां ] 

हर० मून ध॑जा० न 
नंगमदहेन्शममर 

पति बाण हुस्त° म्भ 

नमनन्तं 

पणमा० मि पुरुष 

मुख पद्या लक्ष्मी ००० 

हूरम० भ्विका० प 

तिम ० जे य° ॥२७२॥ 


८“ धैवत्यां धेवतषभांशो स्यासथापि धैवतः । 
अपन्यासा भवन्त्यत्र धैवतर्षभ-मध्यमाः ॥२७१५॥ 
षाडवं पञ्चमे नं स्यान्न षड्जेन विना परम्‌ 1 

आरोहिणौ च तौ कार्यो छङ्घनीयौ तथेव च ॥२७६॥ 
निषाद्श्च्षभश्रैव गान्धारो वैटवांस्तथा * इति ॥२७७॥ 





दत्तिखाचा्योऽप्याह- 

८५ धैवत्यां सुरभिः प्रोक्तावंशावृषभ-धैवतो । 

(स~) मध्यमावपन्यात प्रागुक्तां हीनतोर्त॑-कमात्‌"' इति ॥२७८॥ 

(रि-) धावं, धो न्यासः । स-ध-मा अपन्यासा: । 
पन्लोपे षाडवम्‌ । पूर्णदशायां च॒ स-पा्वौरोहि-ब-गतौ 

कार्यौ । लोप्यत्वाह्ङ्घनं सिद्धमेव पुनवचनं प्रकषा- [न्या] 
थम्‌ ॥२७९॥ | 
अस्याः स्वर-सनिवे-[शनिवि] सो यथा- 

[परा] धाधानिनिधनिपामामा]धाधानिधनि 
सासासासासासासा। निधधापामधधनिधघनिनी 
धा | सासारिगरिगसासा। धाधानीपामामा। 
धाधापामधधारिगनिधमग। धाधारिधरिमपा 
रिग।सासासासानीनीनीनी | सरिगिरिगसाधा 
धा} शगरिगरिगमामामामामा। नीनीधाधा 


 विकृता-सङ्ख्या-- 
पञ्चमी चात्र शुका चतसश अ्रहांशयोः । 
ग्रहांशयो' रपन्यासादेकादश तथा पराः ॥२७३॥ 
षाडवा द्वादशविधा दशचोडवितास्तथा । 
चत्वार्शिदितीहास्याः प्रकारं विक्रतो मताः ॥ 
इति शुदा पञ्चमी जातिः समाप्ता ॥२७४॥ 


(२५५२७) भ. २८।११८-१२०; (२७८) द. ६६ 








अन्य प्ता ञ्च ता ऽस्तेन 6घौ 
१२ 
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९० भरतभाप्यम्‌ 
पारिग सारिगि ! माधासामाधानीधाधानीधाधा ॥ 
षड्जग्रामे ' चोक्षकैशिकेन देरव सिहल्या च गीयते ॥२८०॥ 
अस्यामपि वैदिकेन च्छन्दसा ब्रह्मगीता चतुष्पदी यथा- 
४५ तरुणामलेन्दु-मणि-भूषितामर-शिरोजम्‌ । 
[मुज] मुजगाधिप-कुण्डल-विखास-करत-शोभम्‌ ॥ 
नग-सून-्ष्मी -देहाध-मिभ्रित-रारीरम्‌ । 
प्रणमामि भूत-गीतोपदार-परितु्टम्‌  ॥२८१॥ 
धाधानिन्धनिपमामामामा। 
धाधानिधनिससासासासा। 
सपधपामधधानिधधनौधासरा। 
धाधानीपाधाधापा मामा। 
मासारिगरिगसारिगसासा॥२८२॥ 


तरुणा ००० मलेन्दु मणिभू ००० पि ता० मटशिरो ००० ०९. 


क जं ०० | 
भुजगा ०० धिप । 

करं" ड र बिला स--- [ जगा धि ०° ] ॥२८३॥ 
पाधाधानीपाधाधामामा। 
धाधानिधधनिधा। 
सधानिधनिस्निधपापा 
रिगस्रासासासानीनीनीनी। 

मारिग रिग मारीसा धा। 





1 मो 2 संहतिका 3 नन 4 स्ुमहित 2 मीशम 





श 
. 
{ | 
॥ 
५, 
॥ 
॥ 
॥ 


६ जाव्यध्ययिः ९१ 
रीगरिमिगमामामामामा। 
नीनीधाधापारिगसारेि ग) 
माधामामाधानीधाधा। 
कुडट विल स° ॥ | [ 
छृत° शो०० ०० नगस्ूनु र्मी देहाधं मिध्रितश०००री° ०० 
प्रण मा००मिभून्त | । 
गी० तो० पटा०० र° 
परितु००० ०० ॥२८४॥ 


जानीहि धैवतीमपि शुदामेकां ग्रहांशयोश्चतसरः । 
अपि च प्रहांशकापन्यासाद्‌ द्वादश च बिभ्रति विति: ॥२८१५॥ 


षोडश-पोडश-सेदैरस्याः षाडवोडुव-कमात्‌ । 


 बणेयति' नान्यदेवो भेदानप्यूनपच्चाशत ॥ 


इति शद! धैवती जातिः समाप्ता ॥२८६॥ 


निषादवती-रक्षणम्‌- 
८८ निषादवत्या अं( शाः स्युः) गान्धारषंम-सप्तमाः । 
एत एव ह्यपन्यासा, निषादो न्यास इष्यते।२८७॥ 


धैवतया दव॑ कर्तव्ये षाडवोडुविते तथा । 
तद्रच्च लङ्घनीयौ तु बख्वन्तौ' तथैव च * ॥२८८॥ 








(२८७-२८८) भ. १२१-१२२ 7४. 


1 श्रुति 2 यैव चैवत्यमिषिव 3 च भवन्तौ 








९ भरतभष्यम्‌ 
दत्तिटो ऽप्याह- 


०५ अंशा निषादवत्यास्तु द्विश्रुती सर्षभौ' स्पते । 
पैवतीवद्धवेच्छेष, न्यासः स्यात्सक्तमस्त्वह्‌  ।२८९॥। 


तत्र रि -ग-नी्यंशाः, एत॒ एवापन्यासाः । धैवती 


परोप (षाडवे, स-प-टोपाद्‌ ) ओडुवितम्‌ । तै ल्ड्वनीयौ 


चारोहिणो, अशा बलवन्त इति । षड्जग्रामे ` निषादृवती 
चोक्षसाधारितेर्य देश्यां [त्रि्ुवनाख्यां ] बेावल्यीं गेया ॥२९०॥ 
(अस्याः स्वर-संनिवेरो यथा- ) 
नीनीनीनीण् नीन्पास्रामापानीनी। [नीनी। 
साघामामा।धाधानीनीरीगामामामासापानिनी 
नीनी) [याया] नीनीरीरीरीरी।रीमामामारीगा 
सासा॥]धामारीगास्राघानीनी। साप्तागागानी 


नीधानी। सासाधानीनीनीनीनी । सान सा गार | 


सा० माग मान्मान्मा० | नीपाधा [या] गामा मा। 
रीगासासायैीगानीनी। नीनीपाचधनिनीनीनी 
नी। साग्सान्सान्साग्मामामामा। मामामामा 


नीधामामा। धाधानीनीरीगामामा। मामापा. 
 धनिनीनीनीनी। पापानीमारीरीरीरी। रीगा 


मामारीगासासा। धामारीगासाधानीनी। पामा 
रीगानीनीनी नी ॥२९१॥ 


(२८९) द. ६५ ए. 











1 त्र्य यरी प्रथं 4अ ओंस्ा 5 चोक्त्वा सधास्तिनि ० ते छवण्यां 





& जैव्यध्यायः ९२ 
अस्यां च वैदिकरिन च्छन्दसा ब्रह्मोक्त-चतुष्पदी यथा- 
८८ तं सुर-वन्दित-महिष-महासुर-भथनमुमापति भोग-युतं । ` 
नग-सुत-कामिनी -दिव्य-विरेप-(क)भूषित-शुभ॑-नख [ल | 
द्ष॑णकम्‌ ॥ 
अहि-मुख-माणे-घचितोञज्वख-नूपुर-बाल-भुजगेन्द्र-रवकरितं । 
दुतमभिव्रजामि शरणमनिन्दित-पाद-युग-पङ्कज-विलासम्‌ *" 
॥२९२॥ 
नीनीनीनीमापानीनी। 
तं सुर वण्न्दिति॥ 
पासासामामानीनीनीनी। 
मरहिषमटाग्सुर॥ 
सासागानीनीधानी | 
भथनमुमान्पति [ण] ॥ 
सासाधानीनीनीनीनी। | 
मोन्गयुतं ००० ॥ 
सासागासामामामामा। 
नगमसुतक्ाग्मिनी॥ 


दिव्यविदेगष (क) ॥ 
रीरीसासारीगानीनी। 
सू. चक्शुभनयख॥ 





1 छनि 2भागु उनि 4 कलु 5 चितौजल ^ स 7 मितितवितै 8 मलिनं 





९.४ भरतभाष्यम्‌ 


नीनीपापाधधनीनी। 
दु° भै ण० कं०० || 
सासागसामामामामा। 
(अदहि)मुखमगिखवि॥ 
धामामामानीधमामा। 
तो० ञ्ज्वटनू्पुर॥ 
धाघानीनीरीगामामा। 
बानग्टमुजनग्गम॥ 
मागापाधनिनीनीनीनी। 
रवकलि ०० तं ०००॥ 
पापामामारीरीरीरी (ध) । 
दुतमसभित्रजाग्मि ध) ॥ 
रीगामामारीगामामा। 
शरणमनिण्न्द्ित॥ 
रीगासाधानी नीर धा। 
पान्द्युगपंग्क॥ 
सारीगानीनीनीनी| 
जविला° सं ०० ॥२९३॥ 


अथ विकृतौ संख्या- 
निषादिनी च शुडधेका नवधा च ग्रांश्योः । 
अष्टो प्रहांशा्न्यासादष्टादद्य च षाडवात्‌ ॥२९४॥ 





~~~ ~] ----~-~~~-~_~~~_~___-~-~-- 


1 माधानाः 2 शखो 





६. जाव्यघ्यायः ९.५ 


 अष्टादशौडवादेवं चतुःपञ्चाशदीरिताः । 


रजनारायणेनाथ श्रीमन्नान्येन भूभुजा ॥२९५॥ 
(इति निषादवती जातिः समाप्ता ।) 
इति सप्त जातयः समाप्ताः ॥ 


इति आर्ष्यादि-जाति-वर्णनाख्यं नवमं प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ . ~ 


१०. अथ दामं सङ्करोद्धव-जाति-परकरणम्‌ 
अथ सङ्करोद्धवा्ठ (जातिषु) षड्जकैशिकी -खक्षणम्‌ । 
तत्र सूत्रम्‌ -“° गान्धारी-पाडजीभ्यां संयोगात्‌ षडजकैरिकी _ 
॥ि | जातिः" । इति ॥२९६॥ 
अंशाः पञ्चम-गान्धार- षडजाख्या्च खरास्रयः । 
अपन्यासाखयश्चैव धड्ज-पम-सप्तमाः ॥२९७॥ 
गान्धार एको न्यासस्तु दरबल भध्यमर्षभो । | 
नित्यपूर्णा न ' तेनात्र वियते षाडवोडवे । 
जाति-दयोटवत्वाच्र तद.्म॑-ग्रह इष्यत, इति ।२९८॥ 








(२९६) श्लोक २९६ के पश्चात्‌. निम्नलिखित श्लोक ह° छि० के पत्र ३९ 
पर अयि है, जो कैशिक जाति के है । अतः हमने वर्हौ पर्‌ ले हैः-- | 
« अथास्याः षड्जगांधाौ तथा मध्यम-पंचमो । 
धैवतश्च निषादख्च षडंशाः पच्िीर्तिताः । 
अपन्याप्तास्चैत एव न्याप्तौ गांधार-पप्तमौ । 
पययिण भक्ते न्यासापन्यासयोः स्वराः । 
षाडवं षड्जलपे तु स-ध लोपे च षाडवम्‌ ।" 
(२९७, २९८) उपरोक्त श्लोक ह० कि० के पत्र ५ प्र कैशिकी जाति के 
वर्णन मे लिखित दँ । षाडूजी जाति के होने के कारण हमने उन्हे य्ह लिया है | 


(२९६) भ. २८।४८ | 
1 राजा नारायणौ 2 जाः 3 ऋषभा 4 प्रू 5 सौ 6 धोवत 7? नित्यमूरं 8 यानत 




















९६ भरतभाष्यम्‌ ६ जाल्यध्यायः 


अचल-वर-सूनु-देदाध-मिध्रित-शरीरं 
प्रणमामि तंमहमनुपम-मुख-क [र] मलम्‌ ” ॥३०१॥ 


अस्याः खर-सनिवेशो यथा- 

सास्ापानीगारीगमगमाम।मामामामासा 
साण्सा० | धाधापापाधाधागीरिप। रीरीनीनी 
नीनीनी। धाधापाधनिमामापापा। धाधापाध 
निधाधापा। सासा. साग्साग्साग्सा° सा° सा° 
[सान्सा०]। धाधापापाधाधारीरिप।रीरीनीनी 
नीनीनीनी। धाधापाधनिमामापापा। धाधा 
पामनिधाधापापा। साग साग्सा° सा० सा सा०। 
साग्सान्धाधाधापाधनि। धाधापाधनिधा.धा 
पा। सास्रारिगसारिगधाधा। माधापापाधाधा 
नीनी। सचीरीगागास्ासासासा। धासरिरीसा 
सा सा सान्सा० ।सासरिरीसरिरीसाग् सन सा°। 
मान मानमा मान्निधपधमाम | रीनीपमपपा 
पमपरीरीग्।गामसागागामामामागा ॥२९९॥ 





सा साग्पामाग्गारीमगमामा। 
००० ०[ध]० ००००० 
मामामासासासासा। 
चं००००००| 
धाधापाधाधारीरिग। 
असकल्न्शशितिदट। 
रीरीनीनीनीनीनीनी। 
कृ०००००००| 
धाधापाधनिमा। 
दविरदगति(*)) 
निधापानिधाधापापा। 
पुण्यमति०० ° ° | 
साण्सा० सा०्साग्सा० सा सा० सा०। 
मग्धमुखांन्बु० ° (*)। 
धाधापाधनिधाधापा। 

अत्र ब्रह्मोक्त-गीति्वैदिकेनं च्छन्दसा यथा- रुहदि० व्य कांतिं° | 
^“ [भ] देवमस्कट-शशे-तिटकं द्िरद्‌-गतिं निपृणमतिं [°] सासासारिगिस्ाशिधा धा 
गग्ध-भुखाम्बुरुह-दिव्य-कान्तिम्‌ । हरम ०० दो० ° (०) द्‌ | 
हरम-[त्‌] स्वुदोदधि- निनादं ` जह ` [71171111 


1 उपग्रह्‌ 


अस्यां च षोडश-कलाभि' जीत प्रतिकट्मेवांशापन्यासाः । 
वयोज्यो विदारी'-मध्यगो गीतकान्त-सिती च निषाद-गान्धारौ 
न्यास-भताविति ॥३००।। 











दां 2सुधोधा उदी 4 दकेन 5 एशि ^ मितिं 7 मुख 8 तनुरुह 9 वि ९१ 





९८ भरतभाष्यम्‌ 


माधापापाधाधानीनी 
धिनिनादुं०००° 
रीरीन्गासासास्रागा०। 
अचल्वरसूण्नु (°)। 
धासार्मिरीसाग्सान्साग्पापा 
न्दे ०० हा ° ्॑मिचधि ०० 
सासर्िरीसरिरीसा० सा सा०॥ 
तञ्च.० रीश्०रं ०००० 


मान मा मान्माग्निधमामा। ५ 


प्रणमामिन्तन्मदह (°)) 


नीनीपामपपापमपापमपधरी 


मनुपमग्मुखर्क०्म° 
गागागागागागागागा॥ 
लखं०००००००॥३०२॥ 
भेदानस्या जातेरविद्तौ विवृणोति षड्जकैशिक्याः । 
 बाञ्य-निर्माण-मतिनान्यपति्भुवन-छ्सदमर-कीतिः ॥३०३॥ 
स-ग-म-वै-[ति]-घ-निभिरिदहाै' म्हैरन्यासक्ते" सथा भेदान्‌ । 
द्वादश-शती समधिका नवत्या च षडभिरपि चेयम्‌ । तुम्बरु- 
भरत-भतङ्कयैय॑थोदितं कर्यपेनापि ॥३०४॥ 

(इ-) यं च मध्यमग्रामे गान्धारपञ्च-(मे-) न देश्या वेलाबल्या 
[मोर वा] हिन्दोखेन वा गीयते । इति षृट्जकेरिकी जातिः 
समाप्ता ॥२३०५॥ 





1 निमात 2 छसुदसन 3य 4 हाप्ते 5 त॒ 6 मताधे 








६ जत्यध्यायः ९.९, 

अथ षट्जोदीच्यवती-रक्षणं यथा- 
तत्र सूत्रम्‌- 
४५ गान्धारी-षाड्‌जीभ्यां धैवत्या 'अंशसाद्भवेया च । 
षड्जोदीच्यवती विक्ञेया सा नामतो जातिः ॥” इति ॥३०६॥ 
मध्यम-षड्ज-निषादा धेवत-सहिता भवन्ति वा दंशाः । 
षड्जश्च "धैवतश्च स्वरावपन्यासिनिस्याम्‌ ॥३०७॥ 
मध्यम एव न्यासो खोपादृषभस्य षाडवं ज्ञेयम्‌ । 
ऋषभस्य पञ्चमस्य (च) लोपादौडुवितमपि विद्यात्‌ ५३०८॥ 


अस्याः स्वर-संनिवेशो यथा- 
सासासासासान्मान्मान्मान्गा। मापामागा 
माधा सान साग्सा" सान्पान्पानीषघा। धानी सा° 
सानग्धानीपामा। गासान्सान्सान्साग्गा।घधाघा 
माघानीधाघानीधाघा | सानग् गा सन्मां गाग सा 
सान्सा० ।गाधापाधापापामाघा।सागागागागा 
पानीधघा।घानीसाघानीपामा। गाग सा° सा" सा° 
सा° सा० सा सा गा | धाधापाधामामामा॥३०९॥ 
अस्यां ब्रह्मीक्त-चतुष्पदी. यथा- 
^“ शेलेश-सन्‌-प्रणय-परसङगं -सविलयर्स-खेलन.विनोदम्‌ । 
अधिकं मुखेन्दु-नयनं नमामि देवासुरेश तव॑ रुचिरम्‌ ”॥२१०॥ 








(३०६) भ. २८४८ 7. 
पमं :शंशाः > मध्यम 4वा 3 मवम 6 लोपावृ 7 विद्यते 
8 यानू्जंगा °्की 10 सुरेशेन च 
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शुद-जाति-समुदवत्वाचचेयं विरतै-रागेरवगन्तव्या ॥२११॥ : भदानस्या जातेः कथयति विकृतौ..-.प्रथित-की्तिः । 
स्वर-पदाभ्यां यथा- | 5 अरिाजमह-मोह-मुरारिरिहि भूपतिनोन्यः ॥३१३॥ 
सासासासामामामगागा। अंरा-ग्रहयोः सापन्यासादस्या्चषोड-[मघु]-श विकाराः । 
शै ००ण्टे०००॥ , पोडश धापन्यासाद्‌ द्वात्रिंशत. षाडवाच्चैव ॥३१४॥ 
सामापामागामामाधा। : हाध्रिशश्चोडुवितात्‌ षण्णवति-भेद-भाजनामिमाम्‌ । 
श०्सू*०००ण्वनु॥ ॥ षड्जोदीच्यवतीमिति' जाति जानन्ति जातिक्ञाः ॥ 
सासामागापापानीधा। ८ इति षटजोदीच्यवा जातिः समाता ॥२१५॥ 


प्रणय न्प्रसंनग्ग॥ 
गासासासापस)सासागा। 
सविदटान्सखे ग्ट ॥ 
धाधापाधापानीधाधा। 
नविनौग्दुं० ° ° ॥ 
सागागागागागासासा) 


अथ षट्जमध्यमा-सक्षणम्‌ । तत्र सत्रम्‌-- 
“ स्यात्‌ पाड्जी-मध्यमाभ्या संयोगात षड्जमध्यमा जातिः ” 
इति ॥३१६॥ 
षटजर्षभ-गान्धार-मध्यम-(प्चम-धैवत-) निषादाश्च ॥ 
शास्त एवापन्यासाः षड्जमध्यमा-जातेः ॥३१७॥ 


म 


अन्धिन्कं ००० ॥ | न्यासौ मध्यमषड्जौ, निपार्-टाप च पाडवं विद्यात्‌ ॥ 
नीधापाधापामामाघ्ा। शान्धार-निषाद -लोपे तोडवितमपि' निषादोऽस्पः ॥३१८॥ 
सुण्खे०००ण्न्दु॥ % अस्याः खर संनिवेशो यथा-- । 
धानीसासाधानीपापा। मागास्‌गप्‌धपमानिधनिम्‌। माग्माण्सा 
नयनणग्नमान्मि॥ | रिगम्गनिधूपधूपा।मागारीगामामासा° सा०। 
गासरासासास्रासासासा। मागममामासारिग्‌पूधपमगमागा। धप्‌ ध 
देन्वाग्सुरेग्श।॥ | पारीरिग्‌ [दि]गसधन्सान्सा०  निधन्साग्रीग्‌ 








धाधापाधामामामामा। | † (३१६) भ. २८४८ 


तवरुचि रम्‌ ००० ॥२३१२॥ 1 चौदेवर्षभम 2 मिति 3 खड्गममा 4 अंशास्तयैत 3 दे 5 मध्यम-निषाद्‌ 
1 ति ्मा | | त्ौडवितमप्यौ 














१०२ भरत्तभाष्यम्‌ 


ममामामा। मामामाम्‌ मापध्‌ धपपधगमागा। 
धापधपारीरिग्‌मगरिगमन्धन्सास्ाधामा 
धनिधूसधूपम्‌पमापा। माम्‌ गमामान्‌धध 
प्धूपम्‌गम्‌गास्म्‌ | धापधपारीरिग्‌मग्‌रि 


गसनग्घन्सान्सा° । निधसारीममंगमामामा 
मा ॥३१९॥ 

अच्र ब्रह्मोक्त-चतुष्पदी यथा-- 
ˆ“ रजनि-वधू-मुख-विटास-लोचनं 
पविकसित-कुखद्‌ -दल-केन- संनिभम्‌ । 
कामि-[नी-] जन-नयन-हदयाभिनन्दिनं' 
प्रणमाणि देवं कुमुदा धिवािनम्‌ ॥२२०॥ 
मागासगयपापधस्रानिधनिध। 
रजनीण्वधरूश््सुन्ख०॥ 
मा मा० सरि गम धनि धप धम| 
विलस ° [श] लो° ०० ०० च ॥ 
सरीरीपासामासासा। 
न्‌ ००००००० || 
मागममामानि। 
प्रविन्कसित॥ 
धप्रधगमामा। 
कु ण्मु० द्‌ ००॥ 





1 जट 2 नन्दिर्तं उ मुकुटा 


~ = > 
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धापधधपरिखििगगरिगिसधस्ासा। 
दु कु० ०० (फे) न° स ०० ००० नि ॥ 
निधसारीमगामामामामा। 


भ० ©© © ०9० ॥ 
2 


मामागा पगम धथ प्प धम्‌ पम्‌ पग । 
कान्मि नी] जन नयन॥ 


धापधपारीशिममगरिगस ध्‌ सा| 


. हू द° याण भि ० नं ०० ०० © ०0 9 दि ॥ 


मामानिधधपम्‌पपापा। 
न ( ० ० 9 ० ० © ०@ ० @ ) | 
मामागनिधपधपमगममगाममा। 


भ्रु०००५ ०० ©© © @ णु © © @ मा मि दे © © © व 92 || 
१ वि # हि 0 हि 


धापधपारीरिग्‌मगरीगसग्धमसा सा [निभ 


०८०० ©© ॥ 
# 


कुमुन्दाग्धिग्वा००००००० सि॥ 
निधसान्रीगमपामामामामा। 
नं(०००००००००००)॥३२१॥ 

अथ षटूजमध्यमाया अंशा [अ ]पन्यासै-षाडवोडुवितेः । 
न्यासादपि विकृता ईह कथयति मिथिलाधिषतिनन्यः ॥३६२२॥ 
अ्रहांशादपन्यासा(च्च) ञेया दवात्रिशकाधिका । 

चतुःशती तथैताबत्‌ षाडवौोडवितादपि ॥३२३॥ 





1 छा 2 रिह 





१०४ भरतभाष्यम्‌ 
एवं स्याद्‌ द्वादशशती षण्णवत्यधिका सदा । ` 
जातेः षड्जमध्यमायाः सङ्ख्या विच्रति-सम्भवा ॥ 
(इति) पट्जमभ्यमा जातिः समाप्ता ॥२२४॥ 

अथ रक्तगान्धारी-रक्षण, तत्र सूत्रम्‌- 
“ गान्धारी-प्छम्योः सक्तम्याश्रैव रक्तगान्धारी ” इति ॥२३२५॥ 
षड्ज-पैचम-गान्धारर्निषाद -मध्यमे' ग्॑हेरशैः | 
पञ्चम-मध्यम-षड्जैश्यापन्यासैश्च मध्यम-विकर्पात्‌ ॥३२६॥ 
गान्धारोऽथ न्यासः, षाडवमपि ऋषभ-रोपतो यत्र । 
"रि -ध-खोपादौडुवितं यस्याः स्यात्‌ सा च रक्तगान्धारी ॥३२७॥ 


अस्याः खर-सनिवेशो यथा- 


पानीसान्गासापानी | सापापापापासामागामा | 
मापाधापामापाधपदधपा | मामामामामामामा 


मा! 


धानीपामपधानीपापा। मापास्ाधघनिपापापा 


पा 


रीगामापापापामापा।रीगामापापापापा| पापा 


पापपाषापापा) 


रीगासाग्सारीग्ग। गागामापापाधमधानि घ 


पापा 
मापामापरिमागागागागा॥२२८॥ 





(२२५) भ. २८५२ 


1 सम्भवाच षभ उम्‌ 4 मधुकी 5 सह्‌ 














६ जात्यध्यायः १०५ 
अत्र ब्रह्मोक्ता चतुष्पदी यथा- 


¢ तं बाट-रजनिकर-तिर्क-मूषण-विमूतिम्‌ । 
प्रणमामि गौी-वद्नाम्बुज-प्रीतिकरम्‌ » ॥३२९॥ 


पानीमान्मान्गामापानी। 
मान्पापापामामागामा। 
मापाधापामापाचपमा। 
मामामामामामामामा। 
धानीपापमधानीपापा। 
मापामानिधपापापा। 
[मापामानिधपापापापा।| 
रीगामापापापामापा। 
रीन्गामापापापामापा॥२३३०॥ 


तंश्न्वामग्रछरजनि। 
कर तिलक भू° ष। 

ण वि भ॒ ००० ०० ० | 
ति ० ०० ००० ० | 


ञ्जा © ०० © © © @ | 


@ © © © © ©00 © 9 | 
+ 


@ © © ©©0 © © © © | 
# 


प्रणमा न्मिगौ ° री। 
वदनां ०० ल्यु ० ० | 


२.४ 


१०६ भरतमभाष्यम्‌ 
पापापापापापापापा। 

जञ ००००० ००|| 
रीगासान्साग्रीगागामगा। 

प्रीण तिकरं० ०० ° ॥ 
गागापाधमधानिधपापा। 

मापामापरिगा गागागागा॥३३१॥ 

अस्या म्रहांशकापन्यासैः स्युः पञ्चसप्तति च भेदाः । 

एतावन्तः षाडव-योगादौडु -(वि-)त-योगाच्च ॥३३२॥ 

शते (-क-) हयमिदमधिकं कथिते च [पञ ००००००० 


©@© © 
०० ° | 


आ ०० ००००००० || ( पञ्च-) विंशत्या । 
िपु-भाजि-कोटि-धुकुट-गरेष्ठ-नरेन्द्ेण नान्यदेवेन ॥ 
इति रक्तगान्धारी (जातिः) समाप्ता ॥३३३॥ 


अथ गान्धासेदीच्यवती-रक्षणम्‌। तत्र सूत्रम्‌-- 
“ षाड्जी गान्धारी पञ्चमी" तथा धैवती च खलु जातिः । 
गान्धारौदीच्यवतीं जति "निवैतैयन्त्येताः » ॥३३४॥ 
खरो मध्यम-षट्‌जाख्याव्रंशौ यत्र प्रकीर्तितौ । 
षड्जोऽथ धैवतो द्वाववन्यासौ" (च) खरविमौ ॥३३५॥ 
न्यासः स्यान्मध्यमो यस्यां षाडव चष॑भं विना | 
नास्वयेवोडुवितं यस्यां विकल्पायत्र पूर्णता ॥३३६॥ 





(३२३४) भ. २८।५० 


1 पूकुटोष्ट्टा - - नस्येन 2 मध्यमा 3 निर्वण 4 द्वावंशौ 5 पराड्ूजवं 








६ जाव्यघ्यायः १०९७ 
मन्द्र-खाने च गान्धार-बाहुल्यं यत्र दृश्यते । 
तामाहूर्जाति-तत््वक्ञा गान्धारोदीच्यवामिति ॥३३७॥ 
अस्याः सखर-संनिवेशो यथा-- 

सान्सान्पामापाधपमा।धापामामासाप्तासासा। 
धानीसान्सान्मामापापा। नीनीनीनीनीनी नी। 
मामाधानिसनीनीनी। मापामाप्रिगागासा° 
सा० | गागममापधमाधनिपापा | रीगान्साग्स 
घनीनीधाधा। गारिगिसासनिगा गरिसाग्सा०। मा 
सासामानिधनीनीनी। पपामापरिमगामगागासा 
सा | गामागामापापरिगा। ---गाप्तापस्तास्रासरा। 
नीनीपाधघधानीगागागा। नीनीधापाधामामापा। 
धाधपमामामामामामा॥३३८॥ 


अस्यां बद्योक्त चतुष्पदी यथा-- 
^“ सौम्य-गोरी-मुखाम्बु- [ज] रट्‌ -दिन्य-तिलक-परिचुम्बिताचित- 
सपादं 
प्रविकसित-हेम-कमट-निभम्‌ । 
अतिरुचिर-कान्तिनिखद्पणामट-निकेतं 
मनसिज-शरीर-ताउनं प्रणमामि गौरी-चरण-युगमनुपमम्‌ ” 

॥२३३९॥ 

सान्सान्पामापाप्रधमापा। 
सो०० ००० ०० ०॥ 





१०८ भरतभष्यम्‌ & जत्सध्यायः १०९, 


प्रणमा० मि गौरी° । 
चरणयुगमनुप । 
म्‌००००००० 1२४१॥ 


धापामामाक्षा° सानग्मसास्रा। 


1 
०० म्य ०० ° ०० | 





धानीसापापासा। 
गागमपापधमाधनिपापा 
रीगासराग्सधनीनीधाधा ००----- -। 
गारिगमसाग्रिगागरिसासा। 
सान्सानग्माग्मामानिधनीनी। 
मापामापरिगागागासा° सा०। 
गासामगामापामामापरि ॥३४०॥ 


~ - - - - - - - भिदाः षाडवाच्चैव षोडश । 
गान्धारोदीच्यवायाः स्युर्भेदा भरत-सम्मताः ॥ 
(इति) गान्धारोदीच्यवा समाप्ता ॥३४२॥ 


अथ मध्यमोदीच्यवा-रक्षणम्‌- 
४८ गान्धारी-पच्चमीभ्यां मध्यमया विरचिता स-धेवत्या | 
जातिस्तु मध्यमोदीच्यवेति सदिः सदा ज्ञेया ` इति ॥३४३॥ 
गौरी [शः] मुखां ° बु*० ।><- - - - - - 
-----भ्र ०० विक ०० सि ०० तदहेम। 
कमल नि ००भ ०००, 
अति ०० रुचि ° रकां ०० ति। 
नखद ° पणा ००० म | 
ल निकै ००० तं | 
मनस्तिज शरीर ०० । 
गामामगागासासासासा। 
नीनीनीपाधानीगा। 
नीनौीधापाधामामायपा)। 
धापामामापामामामा॥ 
[प मं०००००० ||| 
[ ्रहांशापन्यास] ता००्ड नं००० | 


अंशः पञ्चम एवापन्यासौ षड्ज-धेवतौ यत्र | 

मध्यम एको न्यासो मन्द्रो वहूट्च गान्धारः ॥३४४॥ 
भेदो ऽपन्यास-करतो द्विधेव चास्याः प्रकीर्तितः सद्भिः । 
धूणौ च मध्यमोदीच्यवेति जातिभवेनित्यम्‌ ॥२३४५॥ 


अस्याः स्वर-सनिवेशो यथा- 

पाधनिनीनीमामानीपा | रीरीरीगासारिनी 
नीनीनीनीनीनीनी। नीनीधपमानिधपापा 
पा पापारीरीरीरीरीरी। मारि गसासधनीनी 
नीनी। सापानीमापागागा | सापामानिधनीनी 





(२४१) यह प्रस्तार ॒खण्डित है ] तारकाड्कित तृतीय कला के भगे के तीन 
गीततण्ड तया कलः ४, ५ एवं ६ की स्वरमालिकरार्पं लुप्त है । 


(३२४२) भ० २८५१ 
1 पू 














~ 
व 


११० मरतभाष्यम्‌ 


नीसासा। पापामाधनिपापापापा । सापामारिगि 


गामागागा }गापामापानीनीनीनी। मापामाप 


रिगागामामा। गागागामामानिधनीनी। नी 


नीनीधपमानिधनिधपापा) रीगासाग्सा० मा 
निधनीनीनी।नीधापामापामा मा ॥२४६॥ 


अस्यां बह्मोक्त-चतुष्पदी यथा- 
^“ देहार्ध-रूपमतिक्रान्तममलममटेन्दु कुन्द -कमुद्‌-निभं 
चामीकराम्बुरुह-दिव्य-कान्ति- प्रवर-गण-पूजितमजेयम्‌ । 
सराभिष्टूतमनिलट-"मनोजवमम्बुदोदधि-निनादमतिहां 
शिवं शान्तमसुर-चमू-मथनं वन्दे त्रैरोक्य-शुरु-चरणम्‌ 


२४७ 


[अस्याः खर-सनिवेशो यथा-- 


पाधनिरीरीमामानीपा। रीरीरीगासार्ग 
गागा ।नीनीनीनीनीनीनीनी) नीनीधपमानि 
घनिधपापा। पापा] पापारीरीरीरीरीरी। मा 
रिगसासधानीनीनीनी। साधानीमापापामा 


गा।मापामानिधनीनीनीसान्सा० | पापामाध 
निपापापापा।गगागागागागा पा ]॥३४८॥] 

दे०० हाध॑रूप ° | 

मतिकां° तम० मट | 








(२०७) सं० २० ], पृ. २४९५ २५२ [ए. " अतिकान्तिम्‌ ` 
कं° ३४८ उपरोक्त कं ० ३४६ की पुनरुक्ति है तथा खण्डित भी हे । 








1 प्रचरण 2 सुरभियु 3 मनुपमचर 4 शिरसात्तमञ्यमं चर्म॑ 5 मु 





६ जाव्यध्यायः १११ 
ममर्द कु° द्‌ | 
सुद ° निभं ०० ०० । 
चामी° करां ०० बु। 
रुह दि ०्०्ग्यकां्ति। 
[अ] प्रवर (ग) ण पू जि। 
तमजे ०० ०० य॑००००। 
मापानीनीनीनीमापामापरिगा। 
खु रा भिण ्टुतमनिट । 
मनोजवमवु । 
दोन्दधि [रा] निना० द्‌°। 
मतिहा ००० सं००००। 


शिवं शां° तम ०° सुर । 


चमू मथन ००० °| 
वंदे ° ब्ैखो° क्य । 
गुरु चरणं ° ° ° ॥२३४९॥ 


गागागागागागागागागामानिधनीनी। 
नीनीधपमाधनिनिधपषा। 

रीगा सा सान्मानिधरीरी। 
नीरीधाधाधापामामा॥ 

इति मध्यमोच्यवा जातिः समाप्ता ॥३५०॥ 


११२ भर्तभाष्यम्‌ 
अथ मान्धारपञ्चमी-रक्षणम्‌ । तत्र सूत्रम्‌- 

८“ गान्धारी-पम्योर्योगाद्‌ गान्धारपञ्चमी जातिः" इति ॥३५१॥ 

पञ्चम एका ऽशः, कायौ द्वमर्षभावपन्यासौ । 

गान्धारश्च न्यासः पक्म-गान्धारयोश्च सच्छारः ॥२५२॥ 

पूणैतादेवास्या (न ) विदयते [धैवत] षाडवमौडुषितम्‌ [इति] । 

आशापन्यासभिदां हिविधामभिदधति जातिविद्‌ः ॥२३५३॥ 
अस्याः स्वर-संनिवेशो यथा-- 
पामपमधनीधपमाधानी। नीनीनीनीनी 

नीनीनी। नीधपमारिधनिपापा | पापारीरीरी 

रीरीरी। मारिगसासधरीरीरीरी। रीण्रीन सा 

रि सरीरीरीरी) नीगामारिगसानीनीनीनीनी 


नी। नीमानीमापापागागा० | सापामापापानी 


नीनीनी | मापमापरिगागागागागा। नीनीनी 


नीनीनीनीनी। नीनीधानीसनिनीधापापा।मा 


पामापरिगागा॥३५४॥ 

अस्यां ब्रह्मप्रोक्त-चतुष्पदी यथा-- 
^“ कान्तं वामैकदेश-प्रेङ्खोलमान-कमल-निभं 
वर-सुरभि-कुस॒म-गन्धाधिवापित-मनोज्ञ-नगराज- 





(३५४) ईप प्रस्तार मेँ द्ितीय, ततीय तथा तेरहवीं कला लुप्त ई । 





(३५१) भ. २८।५४ 


1 प्रञ्चमीस्यौयां 2 धंसपा 3 अश्वा 











६ जात्यध्यायः ११३ 


सूचु-रति-राग-रभस-केटी -कुच-ग्रह-रीटं तं 
पणमामि देवं चन्द्राधं-मण्डित-विखास-कीटन-विनोदम्‌ ” 
॥३५५॥ 
[अस्याः खर-संनिवेशो यथा--] 
पामधनीधपमधानी। 
सनिनीपापापापापापा। 
धानीसान्सान्मामापापा। 
नीनीनीनीनीनीनीनी। 
धपमानिधपापा॥३५६॥ 


# 
च्् ०0० ©© ०© ©©© | 
+ #ि " # 


@© © त @©©©© | 
वा० मेकेदे* श ० । 
प्रं खो०० टमान | 
कमल ° निभं ०० ०० ॥२३१५७॥ 


पापारीरीरीरीरीरी। 
मारिगसासधनी] 
नीनीरीसारिगरीरीरीरी। 
नीगासानिगसानीनी नी । 
नीमापामागा० गा०। 
सान्पामापानीनीनीनी। 
मापामापरिमागागागा। 
नीनीपाधनिगामागा। 

१५ 


११४ भरतभाष्यम्‌ 
नीनीनगे ने घर ॥३५८॥ 
वर-सुरभि-कुसम । 

गं०० धा०० धि° वासि। 

त मनो ० ज्ञ ०० | 

नगरा०० जस्त [प] वु | 
रतिन्रान्गरभस्। 

केटी कुच म्र 

ह॒ खीख०००° (तं) । 

प्रणमामि [तं] देवं | 

चंदराधं मं (डि) । 

( त विल्प्-कीटल ) । 

( न-विनोदम्‌ ) ॥३५९॥ 
[पामप्रमधनीधपमाधानी। 
नीनीनीनीनीनीनीनी। 
नीधपमानिधनिपापा]। 
पापारीरीरीषेयैयै। 
मारिगसासधरीरीरीरी) 

री रीण सान्रिसरीरीरीरयी। 
नीगामारिगसानीनीनीनीनीनी। 
नीमानीमापा [पा] गा। 
गाग्सपामापापानीनीनीनी। 





(२५८) यह स्वर-मालिका खण्डित एवं अशुद्ध है तथा इसमे दो कल्प कम हैँ । 





६ जत्यध्यायः ११९५ 


मापमापरिगागागागागा। 
नीनीनीनीनीनीनीनी। 
नीनीधानीसनिनीधापापा। 
मापामापरिगागा॥| 


इति गान्धारपञ्चमी जातिः समाक्ता ॥३६०॥ 


अथ आन्ध्री-लक्षणम्‌ । तत्र सत्रम-- 
^ गान्धायौर्षभिकाभ्यामान्धी सज्ञायते जातिः ” इति ॥३६१॥ 
खरा (ऋषम-गान्धारौ) पञ्चमः सप्तमस्तथा । 
अंशा (भवन्त्य-) पन्यासास्त एव तुं प्रकल्पिताः ॥३६२॥ 
न्यासो (भवति) गान्धार एक ओडुवितं विना । 
तामाहू्युनयो जातिमान्धी-नामाभिलक्षिताम्‌ ॥३६२॥ 

अस्याः स्वर-संनिवेशो यथा-- 

 गारीरी° री री री री° री | री° री" गा० री° 

गाग री री री । रीगगारीरीमा० । रीगान्साध 
निनीनीनीनी। मारीगमा०मा० गा गा गा० | 
रीरीगामामासासामामापापा। सापामारीगगा 
गामा! धानीगागागागागा। पापामारिगषगा 





(२६०) यह स्वरमालिका उपरोक्त कै. ३५४ कौ पुनरुक्ति है | 

(३६२) इस पक्ति के अगे ऊपर्‌ के श्लोक ३५९. के उवरिति अंश भ्यंडिने 
चिला० प ०० कौ० ल न विनो ०० 9 द्‌ ००० |' इम प्रकार ह° ङि० म 
अये हैँ | 

(३६१) भ. २८५२ 


न 
1 स्वव प्रव 














११६ भरतभाष्यम्‌ 


गागा। नीनीनीनीरीरीरीरी। रीरीगामामासा 
नीनी।] पामापारिगगागागा। रीरीगास्गमा 
पापा। मामानीनीसारीमापा। सिगागागागा 
गागा गा ॥३६४॥ 

अस्यां ब्ह्मोक्त-चतुष्पदी यथा-- 
<4 तरुणेन्दु -कुखुम-खचित-जरं त्रिदिव-नदी-सखिल-धौत-मुखं 
नग-सून-परणयं वेद-निध परिणाहि-तुदहिन-रौल-गृदम्‌ । 
अमृत-भवं गुणरहितं | 
तमवनिर वि-शशि-उ्वलन-जल-पवन-गगन-तनु 
शरणं व्रजामि शुभ-मति-कृत-निख्यम्‌ ” ॥२६५॥ 


गा० री° री° री री° री° री*। 
रीगारीगारीरीरीरी। 
रीरीगागारीगर्मामा) 
रीगासाधनि। 
नीनीनीनीरीरीरीरी) 
निधनिधपापामामामा। 
रिगगागागागासममामापापा। 
मापामारिगमाग्गा० गा०। 

गाग गान्धानीगागागा मा ॥३६६॥ 
त° रुणे° दुकुसुम । 

रचित जटं ००० । 

त्रिदिवनदी सखिट | 

धो त° मुखं ०० । 


{ 
| 





६ जत्यध्यायः ११७ 
नगस्‌° चु° प्रणयं । 
वेद्‌ नि धि०००। 
परिणाहि वहिन । 
शोल ग° हं०००० | 
असरत भव००° | 
पापामारिगगागागागा। 
नीनीन्ीरीरीरीरी। 
रीरीगायीसासानीनी। 
पापामारिगगागांगागा। 
गुण रहि° त०००। 
तमवनिरविशि । 
ज्वलन-जर-पवन । 
गगनत° जु००° | 
रीरीगासगमामापापा। 
मामानीनीसरीगापा। 
रिगगागागामागागा॥ 
शरणं चरजामि । 
शुभ मतिकूत-निर । 
य०००००००००॥३६७॥ 


वणेयति भेदमान्ध्याः संसदि भिन्न-मभिन्न-करि -कुसुमः (१) । 
श्रीमन्नान्यनरेन्द्रः सान्द्र-यशश्दुरित॑-सकल-मुवन-तरः ॥२६८॥ 


1 वर्णजाति 2 चुरित 








११८ भरतभाष्यम्‌ 

अंशापन्यास-करृता भेदा अस्याश्च चतुःषष्टिः । 

भूयोऽपि "चतुःषष्टिः षाडवतः कल्पिता मेदाः ॥२३६९॥ 

अष्टाविशत्यधिकं शतमेकं गणनाऽथाऽ.ऽन्घ््याः | 

इत्याह कुन्त-धनः सुनयादित्यः प्रतिपक्ष-कुस॒द -राजीवः' ॥ 

इत्यान्ध्री समाप्ता ॥३७०॥ 

अथ नन्द्यन्ती-रक्षणम्‌ । तत्र सूत्रम्‌-- 

° योनिश्च नन्दयन्त्यास्स्वाषंभी पञ्चमी सगान्धारी ` इति ॥३७१॥ 

अंशः पञ्चम एको, मध्यम एको भवेद्पन्यासः । 

गन्धाय हि न्यासः, षड्ज-विहीनं च षाडवं विद्यात्‌ ॥३७२॥ 

एकांशत्वादस्या न्यासापन्यासयोस्तथेकत्ात्‌ । 

भेदः षाडव-योगादेकविधस्तद्‌ द्विधैव जा-(-ति) रियम्‌ .॥२७३॥ 
[अस्याः स्वरसंनिवेशो यथा--] | 
गागागागापापाधपपा।धाधाधाधानीसनि 

नीधापापापापापापा | धानीपापागागागागामा 

रीगागागागागापामामापाधाधनिपामा) धा 


नीमापागागागागापमपापापामागागामा धा 
नीमापागागागागा। मामामामामामामा। री 
गामापापमपापानीयीरीरीरपापापापाधानी 





च ओौर तः के बीच मे श्लो ३६७ की अन्तिम पक्ति ‹ शरण ०० व्रजामि? 


इत्यादि ह० छि०्मेदी हई है। गीतके चरणों के साथ स्वराक्षर-चरण मिश्रित हो 


गये है | 
(३७१) भ० २८।५३ 


1 राजीनं 2 गान्धासदि 











जवयघ्यपः 
६ जवत्यघ्याय ११९ 


साधनिनीधापापापापा। धानीमापागा गागा 
गा। गापापाधामामामा। धानीनीधापापापा 
पा।रीगामापाप्‌मपापाधनी।रीरीरीरीपापा पा 


पापापाधामामामा। नीपागामगागागागा गा 


रीरीगागामामा। नीपानीमानीधापापा | मार 


माग्रिसिपापापापापा। मापमारिगमगागासार म 


प । रीन्रीन्गागामामापापारीरीरीगामा रिगिमा 


मामारीपानीगागागागागा। मामापापाधा ध 

निधमा।धाधासानीधानीपापा। री रीर री. रीर 

मापाधामा।नीनीनीनीधाधामामा। मापि गा 

गागागागा॥३७४॥ 

अस्यां ब्ह्मोक्त-चतुष्पदी यथा-- 

 सीम्यं वेदाङ्ग-वेद-कर-कमल-योनिं तमो-रजो-"विवकजितं हरं 

भव-हर-कमल-गृहं शिवं शन्तं सनिकेशनैमपू्व 

भूषण-रीरुरगेरा-भोग-भासुर शुभ-ए्थुलम्‌ । 

अचल -पति-सुनु-कर-पडङ्क जामल-(िखास्त-कीर्न-) विनोदं | 

स्फटिक [र-] मणि-रजत-(सित-) नव-दुकरूट क्षीरोद- [सा] 
सागर-निकाशम्‌ | 

अज-शिरःकपाल-परथु-भाजनं चन्दे ( सुखदं ) ` 

{हर-दे-) हममट मधुखदन-षुतेजोयिक-सुगति-योनिम्‌ + 

॥२३७१५॥ 


1 साम 2 विनिग 3 शान्तमन ५ मनघ् 5 नीर तक्र शन्तमन ^ ममपूर्वं 5 नीरं 5 तरुणोप 
 ुभ्र 8 अवनि ° जानन 10 मणि " ममर्‌ 12 स्‌दनेशं तेजंस्थितेषगत 











१२० भरतभाष्यम्‌ 


धाधासानीधानीपापा। 
र सन्रीमापाधापा। 
नीनीनीधापामामा। 
मापरिगागागा॥ 
प्रथुभाज ०० न° । 

वंदे° सुखदे ° ° । 

ह्र दे° हम म° ० । 
मधुस्‌° दनषु। 
तेजोग्धिकसु। 

गति° यो ००००० । 
नि००००्०्०्०्०्गागा गा ॥ 
| दति नन्दयन्ती जातिः समाप्ता ॥३७६॥ 


अथ का-(मा-) रवी-रक्षणम्‌ । तत्र सूतरम्‌-- 
«८ कामोरवीं निषादी (सा-) षैभिका पञमी कुर्युः ” इति ॥३७७]॥ 
अंशा निषाद्‌-धैवत-पञ्चमर्षभा भवन्ति यत्रामी । 
अपि चेतेऽपन्यासा (एको) न्यासश्च पञ्चमो यस्याम्‌ ॥२३७८॥ 
पूणैत्वादप्यस्यां * वियेते न खलु षाडवौडुविते । 
कामोरवीति जाति जातिविदस्तां प्रचक्षते नित्यम्‌ ॥३७९॥ 


अस्याः स्वर-सनिकेशो यथा-- 
री० री री० री० री० रीन्रीग्री° | साण्नीसामा 


+ 








(३७७) भण० २८।५२ 


1 पञ्चमीभ्यः कुर्यात्‌ 2 अंशमिषाडव 3 त्यानेच 4 दियस्यां 





६ जाव्यघ्यायः १२१ 
सानीनीनी। मामानीमापापागा० । गाग्सापा 
मापानीनीनीनी। रीगास्तानिरीगारीगारीमा। 
रीगारीमानीसानीमानीधनिधापा । मापामा 
परिगागागागागागा। रीरीगासप मामापपा। 
पापामारिगागागागागा।धानीपामाश्ा नी सा 
सा । नीनीनीनीनीनीनीनी। मामाधानीसनि 
नीधापापा | मापानीपरिगागागागा गा | नीनी 
पाधानीगागागा। सारीगासानीनीनीनी। नी 
नीधाधापापापापा ॥३८०॥ 


अस्यां व्रह्मोक्त-चतुष्पदी यथा-- 
“° तं स्थाणु-टलछिति-वामाङ्ग-तक्त-मतितेजः- 
धसर-सौधांशु-कान्ति-फणिपति- 
मुख भुरो-विपुल-स्ागर-निकेतं सित-पनगन्द्रमतिकान्तम्‌ 
धण्मुख-विनोद-कर-पवाङ्गुलि-विलास- | 
कीलन-विनोद प्रणमामिं देव-यज्ञोपवीतकम्‌ ” ॥३८१॥ 
रीरीरीरीरीरीरी। 
मागासागास्ानीनीनी। 
नीमानीमापाधागागा। 
धागागासापामापानीनीनीनी। 
रीगासानीरीमा। 





 नसूल 2 सक्रेत॒ + नमल्कोपाग 4ह्र ऽपघा। 6 यामि 1 तिकम्‌ 
१६ 





१२२ भरतभाष्यम्‌ 


रीमानीधनिधापा। 
मापरिगागागागागा॥ 
'तं° स्थाणु लङि° (त) । 
वा० मा० ङग सक्त । 

(मति) ते° जः प्रसर । 
सोधांशु कांति । 

फणि प० ति मुखं । 


६ जात्यध्यायः 


षण्मुख विनो° द्‌ | 
कर प° छुवाङ्गु । 
टि विल्सन ०० । 
कीन विनो००० दुं ००० | 
प्रणमा [म०] मिदे° ब०। 
य०्ज्ञोग्पवी [व] तकं। 


०० ०००० ० ०० ||२८२॥ 


१२२ 


भुरोविपुट सा ग। 

रनिकेत ०००० ॥ 
रीगासरगसास्रापापा। 
मापामापरिगामगागामा॥ 


तदिमां ग्रहांशकापन्यासभिदां कतेश (?) विकारम्‌ । 
कथयति नान्यनरेन्द्र्न्द्रं इवानन्दनो जगताम्‌ ॥ 
(इति ) कार्मारवी ( जातिः ) समाप्ता ॥३८३॥ 


(२८२) 3. कार्मारवी जाति का प्रस्तार सं २० मेँ उपलन्ध है, उसके वु अंश के 
स्वराक्षरो मे भिता है । इस प्रस्तार के खंड अर्थात कलार्य १६ हैँ । सं० र० के 
पाठ के प्रारम्भिक कुछ अंश ईप प्रकार हैँ -- 

१: रीरीरीरीरीरीरीरी 

२: मागा सागा पानी नौनी 

२: नींमांनींमांपाणंगागा 

८: गापामापानीनीनीनी 


इव्यादि (1. प. २५३, २५५४ ) इस प्रकार प्रत्येक जाति कौ प्रस्तारो की तुलना 
करके देखने से भिन्नता का अड्कन हो सकता है । भरतभाष्य मे उपलब्ध प्रस्ताते 
मे कईं चरण खण्डित है, तो कई चरणो में स्वराक्षरौ का अत्पाधिक्य है । शब्दो की 
स्वरमाला ( नोटेशन ) भी कहीं-कहीं भिन्न स्थान पर दी गयी दै । 

17 उपरोक्त प्रस्तार्‌ कै बीच मे ५ तदिमां ्रहांश्कापन्याप्ता ” इत्यादि स्लोक के 
धंश ह० छकिण्मे आये है, जिनको हमने अग्रिम श्लोक ३८३ मे सम्मिलित 


शसितप०० न्न मेन्द्र । 
मतिकां०००्तं०००॥ 
धानीपामाधारीस्रासा। 
नीनीनीनीनीननी। 
मामाधानीमनिनीधापा। 
मापामामापरिगामगागागा। 
नीनीपाधानीगागामा। 
मारीगास्ानीनीनी। 
रीमाधाधापापापापा॥ 

















1 तण सुनिर छि० । वा० स° क्रमति ते° जमन को° पांग कांति । : प० भिमुखं (.. किया हे। 
3 हूर 4 सामरतिकेतं 5 नित्तप. नरेद्र मेतिका ००० भ्रं ०००। 1 
~~ | # 1 भि 2 न्द्रेष्व्द्र 








१२४ भ्रतभाष्यम्‌ 


अथ कैरिकी-रक्षणम्‌ । तत्र सूत्रम्‌- 

०६ द्चैवत्याषैभिकाभ्यां हीनौ (खलु) कैशिकी जातिः ? इति 
॥२८४॥ 

अथास्याः षड्ज-गान्धारौ तथा मध्यमपञ्चमौ । 
धैवतश्च निषादश्च षडंशाः परिकीर्तिताः ॥३८१५॥ 
अपन्यासाश्रैत एव न्यासौ गान्धार-सक्तमौ । 
पयीयेण भवन्त्येते न्यासापन्यासयोः स्वराः ॥३८६॥ 
षाडवं स्याद्वि-लोषे ठ रि-ध-खोषे तथौडुवम्‌ ॥३८७॥ 


अस्याः खर-संनिवेशो यथा-- 
पा्निपाधनिगागागागा पापा मानि धनिधपा 
पापा | धारी° सान सान सा० रीन रीग्रीण्री*। सासा 
सारीगागागागा।माधानीधामापा।रीगामाध 
निरीरीरीरी। गारीसामापाधामामा। गागागा 
सामानीधनिनीनी। मामानीनीगागागागां। 
गागानीनीनिधपापा। मापानिधमाधाधामा 
मामा।साधामानिधनीनीरीगागा॥२८८॥ 
अस्यां ब्द्मोक्त-चतुष्पदी यथा-- ॑ 
“ -केली-हत-काम-तनु-विभ्रम-विलासं तिख्क-युतं 
'मूर्धोध्वै-वार-सोम-निभम्‌ । | 
गुख-कमटमसम-हाटक-सरोज 
हदि सुखदं प्रणमामि टोचन-विशेषम्‌ ` ॥३८९॥ 





(३८४) भ. २८५५४ 


1 प्षिष्रिभिकाभ्यां 2 योगात्‌ 
3 कटी “ सरार्वचारुसौम्यनिमं 5 मुखकमलखासनट्दृहासकेसयोध ^ स्तपमुखदं 








६ जाव्यध्यायः 


पाधनिपाधनिगागागा। 
पापानिधनिधपापफपा) 
धानीसासारयीरीरीरी। 
सासारीगागामगागागा। 
माधानीधामाधामापा। 
रीगासाधनिरीरीरीरी। 
गारीपासामाधामा। 
गागागागामामानिधनीनीनी॥ 
के०० ली ह त०००। 

का म त०० नु०० ००। 

वि° भ्रमविलखा° सं। 
-तिटकयुतं ०००० | 

मू° धो ध्व वा ट| 

सो म नि भं०००। 

मुख कम००० | 

मसम हा०ण्ट | 

क सरो जं०००| 

ह दि सुखदं ०००० | 

प्रणमामि छोच | 

न विशे००० षं००० | 
मागारीरीगागागागा। 
गागानीनीनिधपापा। 
मापामामाधाषामामा। 


सास्ामपानिधनीगागागागा ॥३९०॥ 


१२५ 





१२६ भरतभाष्यम्‌ 

भेदानररपन्यातैः कैशिक्याः सप्तविशतिम्‌ । 
(व्याख्यान्नान्य इति) ख्यात (:) कीतिराजानुजो नृपः ॥ 
इति [षड्ज-] कैरिकी जातिः समाप्ता ॥३९१॥ 


इति सर्करोद्धव जाति-्करणं समाप्तम्‌ ॥ 


( अथ जातयः । ) 
श्रुतिभ्यस्तु खरा जाताः स्वरेभ्यो प्राम-सम्भवः । 
ग्रमेभ्यो जायते (जातिर्‌ ) जातिभ्यो रागसम्भवः ॥३९२॥ 
तस्माजाति-प्रधानत्वं गन्धर्वेषु व्यवसितम्‌ । 
यक्किञिद्रीयते लोके तत्सव जातिषु स्तम्‌ ॥३९३॥ 
नाम-टक्षणमेतासां यथावद्भिधीयते । 
^ षाडूजी चैवार्षभी चैव धेवती च निषादिनी ॥३९४॥ 


ध, (3 


षड्जोदीच्यवती षड्‌जकेशिंकी षड्जमध्यमा । 

गान्ासी मध्यमा चैव गान्धारोदीच्यवा तथा ॥६९९५॥ 
पञ्चमी रक्तगान्धायी तथा गान्धारप्मी । 

मध्यमोदीच्यवा चैव नन्दयन्ती तथैव च । 

कामौ (र) वी च विक्ञेया तथाऽन्त कैशिकी तथा ॥३९६॥ 





(२९२) ह° छलि० पत्राड्क्त ६९ से ७४ तक जातियों के विवेचन का बु भशं 
पुनस्त हआ है, जो य्ह दे रह ह । इ म अधकतर्‌ नाट्यशास्त्र के रलोक उद्धृत 


है | 
(२९४- ३९६) भ. २८४२-५ 
1 भेदाः शेरप- 2स्वरोजतां 3-श “श्री 











६ जात्यध्यायः १२७ 
[मर] ग्रहांशो तार-मन्दौ च न्यासो ऽपन्यास एव च | 
अल्पत्वं च बहुत्वं च षाडवोड्विते तथा ° | 
एवमेता वुधेक्ञेया जातयो दशरक्षणाः ॥३९७॥ 
तत्र ग्रहः । 
जातिषु (रा) मरगेषुं गीते [ष्वका] ल्येऽथ वा पुनः । 
यस्तु रयास्मथमासप-स्वर॑ः स ग्रह उच्यते ॥३९८॥ 
तथा च भरतः- 
^ ग्रहास्तु सवै-जातीनामंशव्त्‌ परिकीर्तिताः' । 
यस्पवृत्ते>‹ भवेद्रानं सों ऽशो ग्रह-विकसिितः » ॥२९९॥ 
दत्तिलो ऽप्याह- 
“ तत्र ग्रहस्तु गीतादि -स्वरः पूर्व प्रकीर्तितः » ॥४००॥ 


अंशवदित्यनेन ` 'द्विषष्टि-सडरख्यत्वमस्य द्शितमिति ॥४०२१॥ 
अथांशः'* | 
तारे मन्द्र प्रवृती- - - - - - - प्चारोप्यिः (१) । 





शहापन्यास-विन्यास-(न्यास-) संन्यास-गोच॑र; ॥४०२॥ 


(३२९७) भ. २८७४ 
(२९९५ भ. २८।७५ 00. > प्रवृत्तौ '; (४००) द्‌, ५७ 





सौ र्मेषु उस्वप्र ५र॒ उऽश्स्त॒॒ न्ता ग्नां 8 दिः भर्व 
10 ह 11 नवि 12 शतारे 13 ग्ररेपिं 14 न्यासा गांशक; 


१२८ भरतभाष्यम्‌ 


तथा च भरतः, 
४८ यस्मिन्भवति राग{श्)यस्माच्चैव प्रवर्तते । 

"तेन वै तार-मन्द्राणां ओीऽत्यर्थं चोपलभ्यते ॥४०२॥ 
ग्रहापन्यास-सन्यास-(विन्यास-) न्यास-गोचरः । 
 पस्चिर्यः स्थितो यस्तु सोऽशः स्यादशलक्षणः ” ॥४०४॥ 


दत्तिलोऽप्याह- 
^ यो ऽत्यन्त-वहुलो यत्र वादी चांशं तत्र सः ” ॥४०५॥ 


देवराजस्तराह- 
^ पञ्च-विर्धोऽशो भूयात्स॑वायुवादिनौ च तौ बरिनौ । 
पैञ्च[म-] स्वर-परस्तारो मन्द्रान्तो ्रह-षिस॒क्तश् ” ॥४०६॥ 
य॑; स्याद्‌ ध्वनावुद्रते रागनव्यक्ति-समापिवाप (?) 
जातितच््वात्तद धिकरत्य तार-मन्द्र-व्यवस्थायां ग्रह॒-न्यासा- 


7 क । 


पन्यास-(सं) न्यास-विन्यासावस्थायां यश्च स्वयमेव ॥४०७॥ 
तार-विवेकमाह- | 

° अंशात्तार-गतिं विद्यादाचतु॑-स्वरादिह । 
आपञ्मायच्वमाद्रा ना (तः) परमिहेष्यते “ इति ॥४०८॥ 
दत्तिखोप्याह- 

‹ पञ्च[म-] स्वर-परस्तार उच्चैरंशादिहेष्यते इति ॥ 





(४०३) ४०४) भ. २८७६५७८; (४०५५) द. १८ 
(४०८) भ. २८७९; (४०९) द्‌. ५७ 





1 वि 2 निवर्तेते 3 नैतावतां च मन्द्रणां “ जात्य्थं 5 ग्रह ऽप्व॒7सा 


8 पञ्चमस्वरतरे परो 9 यश्चाध्वनावुद्रते 19 रागोद्यक्ति 11वा 2 ताना 13 सप 
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अत्र ^“ उरः सप्त-विचारं स्यात्तथा कण्ठस्तथा शिरः ति 
|£ ०९|| 

कमेण मन्द्र-मध्य-तार-खान-त्रय-जतिष्वपि प्रत्येकं सप्त-भाग- 
सुपदशेयता नारदाचार्येण मन्द-मध्य-तार-सत्तक-जये सर्मत्ैवा- 
पेक्षिता वा मन्द्र-व्यवस्थाभ्यनज्ञाता ॥४ १०॥ 
अथा[चैचायं भरताचा्थादिभिरप्यविशेषेण हि ८८ >अंशा- 
तारगति विद्यात्‌ आचुर्थ-स्रात्‌ ”? ईति न, जात्यध्याये 
पञ्म-निर्देशात्‌ । | 
पचम-खर-प्र इत्यनेन [पचवमर्वरभृत ईत्यनेन] तारगरिर्वदित- 
व्येति । 
` पञ्चमाद्वा ` इत्यनेन चतुर्थं पञ्चम-निर्देशात्‌ । ` 
पष्ठ-स्वरस्यापि तार-गतेरभावो नियत इति । यत्र 
नन्दयन्त्यां तत्रापि तार-गतिरश्यते । 
तत्र सूत्रमेव- 
^“ तारगत्या तु षड्जः स्यात्कदाचिन्नातिवसैते ” इति ॥४११।>< 
तथा च दत्तिलः, । 
ˆ ओषड्जात्‌ नन्दयन्त्यां तु वरो नातः परशस्यते '” इति ॥४१२॥ 


देवराजोप्याह- 
ˆ“ एवे च स्वरप्रस्तारः स धुर्यो भवति नन्दयन्त्यां त॒- - -॥४१३॥ 





(४०९) ना. शि. १।१।८; > भ. २८७९ 

(४११) भ. २८१५३; (४१२) द. ५८ 
1 नाराविवारं 2 अथामर्चचायो 3 हिरंशकुत एव॒ 4 इत 5 नियदाध्याये 
6 पञ्चमी । 1 इत्यतेतत्रार ? तर्‌- 9 तारगत्याततेषाङ्ग पि कद्‌चिवत्त॑य इति 
0 भषड्जं ध च नन्दयन्त्या त्वपरोनातः 11 तुर्थो 
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अथ मन्द्रः । 
४ अन्द्रस्त्वंशात्‌ पये नास्ति, न्यसे तु दौ व्यवस्थितो । 
गान्धार-न्यास-खिङ्े तु दृ्टमाषभ-रेवनम्‌ ” ॥४१४॥ 


दत्तिरोऽप्याह-- 
८८ मृदुरंशपरो मन्द्रो न्यासान्तस्तत्‌-परोऽपि वा “ ॥४१५॥ 

ग्रहादितो न्यास-स्वरमवधिभतं पर्त्यिञ्यं॑इतरांश -ध्वरात्‌ 
अन्द्रः पर्‌ इत्युच्यते । अत एद न्यासे परमभ्रते द्वौ मन्द्रावि 
(-ति) । एतेन यो यस्यां जाती स्कोऽशः [षुदनं | स एव मन्द्र- 
विधिरिति । अपरस्तु यच्रादित एव न्यास स्वर-सहितेतयंश-स्वरात्‌ 

मन्द्रो न्यास-पर्रतो भण्यते । तथा न्यास-्वरादपि यः पुनः 
स्वरस्तेनैव संग्रहादित एव सर्वाश-स्वर-सहितेतरां श-स्वरात्‌ स 
मन्द्रो न्यास-पर-भतो भण्यते । तथा न्यासापन्यासात्मकतया तत्र 
परो मन्द्र दति त्रिविधो मन्द्र इति । यत्र तु गान्धारांशस्तत्र तु 
न्यासतः र्रस्मादपि पर उषभ-पयेन्तं मन्द्रभावो वेदितव्य 
इति ॥४१६॥ 

अथापन्यास॑ः । 

अपन्यात््वंशो विदारी-मध्येन जातिशरीरमुच्यत । विदारी 
च॒ इतर-स्यर-प्रसङ्केण॒ प्रथग्जात्तो नोच्चारणमभिमतमिति । 
तेन जाति-शरीर-मध्य इत्यनेनापि ताने यत्स्थानितरमस्य 
दशितम्‌ । >< अंशमध्ये त्पन्यासी विदारी-मध्यगस्तथा “ 








(९१४) भ. २८८०; (४१८) द्‌. ५८ 

> भ. २८८१ 
1 परो भवति न्द उशः “समुद्रो उवा ऽस्वरांशः "त 
$ न्यासस्वन्याक्ा १ अथ न्याः :0 स्त्वंशविदायो 11 मन्दर 
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इति । अन्ये त्वेश-शब्देन ्रहादितो स्यास-पर्यन्तमपि मन्य- 
मानास्तन्मध्ये चापन्यासमनुजानन्विं । सर्व-प्रतिजातिगणना 6 
प्याषट्‌-पञ्राशत्सङ्ख्यं इति ॥६१७॥ 


संन्यास-विन्यासावपि अंश-मध्य एव॒ अविवादि-स्वशे" 
[बहुस्वरोव] जआति-शरीर-मध्य इत्यनेन ना- - - तं एव स्थाने 
पन्य सविन्यासौ तु पदावसान-बाहुल्येन प्रयुज्येते । पद्‌- 
शब्देनात्र जातिव्य॑वस्थिता, कटा विधीयत इति। ` "तन्यासस्तदा 
जाति-शरीर-समीपे चं विन्यासात्‌ संन्यास दप्युच्यते । एतयोश्च 
न जातिषु प्रयोगनियम इति ! अनियतताच्च जाति- 
कलान्तरकत्वेन बाहुल्यमिति ॥६१८॥ 


अल्पत्वं चेत्यपि हिविधं [नल्पतवं] टड्वन-षतमनभ्या्च- 
कृतं च । तत्र लङ्घनम्‌ । पथगुच्चार्य स्वरान्तरोच्चारणम्‌ ; 
अनभ्यास तु बाहुल्येन नोच्चारणे, सुस्वरं द्विखिरू्चारणमिति ) 
एतन्चाल्पतवं षाड द्विविधं जात्यं चोडुवाकूत-[सर-कर]- 
स्वर-विषयमांटः । स्वर-विषयं च यदाह षाडवैौडभिताक्षराणा- 
मिति ॥४१९॥ 


बहुत्व बहुल्यनाच्चारणमेतद्‌पि द्विविधं, जात्यंश -स्वकरतमंश- 
संवादि*स्वर-छतं च । आभ्यामेवाल्य॒(त्व-) बहूलाभ्यामंशं 








1 न्यासे 2 चापन्यासा 3 जात + प्याप््य॑ चाशतसङ्छय 
स्वरा 5 जोति 7 मपन्यासविन्यासस्तु 8 ज्यत 9 त्यत्र 10 स्य 
11 जात्यं शाश्चर 12 समीपेशक्षय 13 कल्य 14 कु 15 भ्रास 
16 पृथुगुच्चा्यै 77 नु 18 विषद्यमनाहु 19 माश 
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उपजायते, [ तत्र ---दा जायते । ] तत्र (य-) दा जाति-स्वरः 
षाडवौडुविताकारः पूण-घ्र-दश्ायां न्यासापन्यास-ग्रह-स्थान- 
परित्यक्तो न्यास-खरस्य समीपे ऽथ प्रसज्यते । तदा तदबहुेऽपि 
सति अनन्तरमंशां यदा तु सङ्कराङ्गे विद्ता अंशापर-पयाये 
जातिरवस्थिता । न्यास-स्वर-स्मीपव्ती वैंश-खरो न बाहुल्येन 
भवति, तदा बाह्ये सति स्तारमाहुः (१) । गीते अहांशापन्यास- 
स्थानं सकारक्र्टो () सङ्गति न्यास-निकटे भवेदन्तर- 
मार्गणम्‌ । अथामवचा-(१) न्तरमा्गणे' न्यासश्च जातीनामभि- 
व्यक्ति जनयति ॥४२०॥ 


यदाह्‌ भरतः, | 
> जाति-स्वेरत नित्यं स्याजरात्यव्पतवं द्विधा च तत्‌ । ” 
संचासे ;श-बल-स्थानमस्पत्वं दु्वलसु च । 
द्विविधान्तरमार्गस्तु जातीनां व्यक्तिकारकः '` इति ॥४२१॥ 


षट्‌स्वरं पावे, पञ्चस्वरमोडवितं भवेत्‌ यदैव स्वरस्य लेषे 
सति तदीय-संवादिना च स्वैरेण तत्स्थाने प्रयोगस्तदा षाडव- 
मुच्यते । एबसुभय-स्वर-रोपे* सति तत्स्थाने संवादि-स्वः-सन्नि- 
वेशादौडुवितमिति ॥४२२॥ 


> (४२१) नाय्यशास्र ( ब. प्रति ) के अनुसार हमने उपयुक्त उद्धृत श्लोको का 
पाठ दिया है । ह° कि० का पाठ इस प्रकार है :-- 
८ जाति-स्वरां नियं स्यात्‌ । जावयल्प-विधावेतत्‌ । गान्धांशे चल-स्थानं । भल्पलं 
दुल्चतुर्िधानन्त स्वरमाहः । जातीनां म्यक्तिकार्‌ ” इतिं ॥ 
= _ ~ ________---------------- 
(४२१) भ. २८८२, ८३ 
1 राः। 2 मंशा 3 वानं “ अहाशोपन्यासा 5 मवेदनन्तरमार््रणं 
€ तेरमागेपि ? न्यासस्व ? भाव्रेत्पादी 
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अय जातयः । 


““ पञ्चांशा च भवेत्‌ षाड्जी निषादषभ-वाथिता । 
अपन्यासो भवेत्तत्र गान्धारः; पञ्चमस्तथा ॥ 
न्यासश्चा् भवेत्‌ षड्जो स्प्यः सप्तम एव च ॥५४२३॥ 


(षाडवं सप्तमपितमस्पो वै सप्तमौ । 
षड्ज-गान्धार-संचारस्तथा धेवत-षड्‌जयो; ॥४२५॥) 


 गान्धारस्यात्र बाहूव्यं नित्यं कार्य प्रयोक्तृभिः ” ॥४६२५॥ 


शुदधेकान्या भाषन्यासात्‌ (च) प्रत्येकमतः परम्‌ । 
चतस्रस्तु ग्रहादंशाद्‌, ग्रहांशाभ्यां तु षोडश ॥६२६॥ 


अपन्यास-ग्रहांशैस्त॒ चतर्विंशतिीरिताः । 


चत्वरिंशत्तथा मेदाः पञ्चपूवीश्चं षाडवाः । 


इत्येव पञ्चनवतिर्भेदाः षाड्ज्याः प्रकीर्तिताः ॥४२७॥ 


८ अथार्ष॑भ्यां भवन्त्यंशा धैवतर्षभ-सप्तमाः 
एत एव ह्यपन्यासा न्यासश्च ऋषभः स्मृतः ` ॥४२८॥ 


पड्ज-पञ्चम-हीने तु षाडवोडविते कमात्‌ । 


शद्धा च 'निरिधापन्यासात्तथा विरताः [च] पराः ॥४२९॥ 


उभे चांशादूयरहांशाभ्यार्म्टौ च विकृता मताः | 
अपन्यासात्तथाष्टौ च षाडवोड़ुव-योगतः ॥४३०॥ 





१३२ 





(४२२-०२५) भ. २८११२११४ 
(४२८) भ. २८।११५ 





1 लोपाः सप्त॒ > गमकपन्या- 3 प्रकीर्तिताः + षड्जे 5 रिगधा 
€ तुभे 7 घाड्ने 
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अष्टादशैव प्रकमाषैभ्यामिति सबैतः । 
"तचतुरु्तर-पञ्ाशद्‌ भेदा विद्र सिरीरिताः ॥४३१॥ 

८८ येवत्यां धेवतर्षभावंशौ न्यास [रैव] स्तु धैवतः । 
अपन्यासा भवन्त्यत्र धेवत्षभ-मध्यमाः ॥४३२॥ 
षडूज-पच्वम-दीन तु पाञ्चछर्थ' विधीयते । 

पञ्चमेन विना चैव षाडवं परिकीर्तितम्‌ ॥४६३॥ 
आरोहिणौ च तौ कायौ ल्कनीयौ तथैव च । 
निषाद्श्वषभश्ेव गान्धारो वल्वंस्तथा ” ॥४३२४॥ 
शुदेका ^रिधमपन्यासार्दन्या च प्रहादुमे | 
अंशादुमेऽप्यपन्यासादेकादश तथा पराः ॥६३५॥ 


[0 


वाडवौडुव-योगेन प्रत्येकं षोडदा स्मरताः 
-घेवत्याप्रूनपञ्वाशद्धेदा उक्ता मनीषिभिः ॥४२६॥ 





८८४३१) इतके पश्चात्‌ निम्नोदधृत श्लोक है, जो अगे पुनरुक्त इए हैँ -- 


५ मदूकैन तु पांचपुर्यं विधीयते | 
पद्मेन विना चैव षाडवं पर्किीर्तितं ॥ 
अरोहिणौवितौ काये। लंघनीयौ तथैव च । 
निषाद चष्व्षभश्चैव गान्धारो वलबांस्तथा | 
शद्धा एका मपधाषान्याप्तादन्याव प्रहाहुमे ॥ 
अंशाटुमे पापन्यासदेकादशतवा पराः षाडवोडव योगेन ॥छ॥ ” 





(४३२-४३४) भ. २८।११८-१२० 





1 धैवभ्यां 2 पांचपुर्य॑उच॒द्धाएका 4कऋ 5 -व 6व॒ 7 णाडयोप 
8 धेवत्यामौन-- 





६ जाव्यध्यायः १३५ 


८ निषादिन्यां 'निषादऽरो गान्धारस्वषभः स्मृतः | 
एत एव दपन्यात्ता न्यासश्चैवात्र सप्तमः ॥४३७॥ 
धैवत्या इव कर्तव्ये षाडवौडुविते कमात्‌ । 

तदज् लक्घनीयैौण्द्रौ बख्वन्तौ तथैव च ” ॥४३८॥ 
शुद्धा नैषादिनी चापन्यासाच्र वैकृता तथाँ । 

पर्कं च प्रहांशाभ्यासभे चैव ग्रहांशकैः ॥४३९॥ 
चतस्रोऽशवपन्यासाद्‌ विरताः षाडवैड्वैः । 
अष्टादशैव प्रयेकं निषादिन्या प्रकीर्तिताः । 
चतुरत्तर-पञ्चारादधेदा गान्धवं-वेदिभिः ॥४४०॥ 

“ अंशास्तु षडज्कैकशिक्यां षड्ज-गान्धार-सप्तमाः । 
अपन्यासा भवन्त्यत्र षड्ज-सप्त (म) पञ्चमाः ॥४४१॥ 


गान्धास् भवेन्न्यासो 'हैन-खर्य न चात्र तु | 


दौब्यं चात्र कर्तव्यं चैवतस्यर्षभस्य च ? ॥४४६२॥ 


धैवते च निषादे च शुद्धे धचाधिक्यमिष्यते । 


1 सेद्‌ 


शुद- भेद (स्तु) नास्तीति भेदाः स्युस्रय एव हि ॥४४३॥ 


५ स्यु; षड्जोदीच्यवत्यंश्च निषादो धैवतस्तथा । 


षड्जश्च मध्यमश्चैव न्यासश्चैव तु मध्यमः ॥४४४॥ 





(२.७) ४३८) भ. २८।१२१, १२२ ८ [0 ' त॒, 
(४४१, ४४२, ४४४) भ. २८।१२२-१२५ 7. 








1 निषादोंसिस 2 गान्धारैः 3 मप 4 शुद्धोका धैवती 5 पन्या वेक्रता 
6 यदि 7 हैनश्वैयै 8 मध्यम ° स्याधिक्य 10 मन 11 च्यवज्ञानि 


१३६ भरतभाष्यम्‌ 


अपन्यासो भवत्यस्यां धैवत; षड्ज एव च । 
परस्परं गमनमत्रां [म्‌] श्चानां च विधीयते ॥४४५॥ 


पञ्चमषभ-हीनं तु पाञ्चठर्थ' विधीयते । 
अन्द्र-गान्धार-बाहुल्य वाडवं चष॑भं विना ' ॥४४६॥ 


पूणीश्चत्वारो, धारो चापवादात्‌ षाडवास्रयः । 

चत्वार ओडुवाश्चेति भेदा ईकाद्शैव तु ॥४४७॥ 

^ स्वे ऽ शाः षड्जमध्याया अपन्यासास्त एव च । 

षड्जो वा मध्यमो वापि न्यासः कायैः प्रयोक्तृभिः ॥४४८॥ 


गान्धार-सप्तमपितं धार्य (तु) तत्र वै । 
षाडवं सप्तमपितं चात्र कार्यं मनीषिमिः। 
सवे-खराणां संचार इष्टस्तस्यां ` प्रकीर्तितः “ ॥४४९॥ 
पूणीः सप्त, निगडे [छे तु] { पवादात्तु षाडवोड्वः । 
पत्येकं पञ पञ्चेति भेदाः सप्तदशोव तु ॥४५०॥ 
८ गान्धायौः प्च स्युरंशा धव-[तु] तर्षभ-बजिताः । 
अपन्यासो ` भवेच्चात्र षड्जः पञ्चम एव च ॥६५१॥ 
गान्धारो ऽग्रं भवेन्न्यासः षाडवं चषभं विना । 
ऋषभ-धैवतापेतं तथा *वौड वितं भवेत्‌ ॥४५२॥ 

(४४५, ४४६) भ. २८।१२६ १२७ 


(४४८, ४४९.) भ. २८।१२८-१३० 
(४५१; ५५२) भ. २८।१३१-१३द्‌ 


1 न्यासा 2 गमन॑शानां 3 पांचसूयी 4 मंडगांबर 5 षाडगस्यादर्षभं ` 6 पवा 
7 याव- 8 -तश्च 9 -विः 10 पंचे्वशा 11 भवेछठा्र 12 रेच 13 वौड-. 








६ जात्यध्यायः १३७ 
> रड्नीयो च तौ नित्यमृषभो धैवतं व्रजत्‌ । ) 
+गान्धायौ विहितस्तवेष खर-~भ्यासांश-संचरः ' ॥४५३॥ 
शदैका च सैपापन्यासादन्या विकृतोभयात्‌ । 
चतस्रस्तु ्र-( हे-) णेव चतसश्चांशतः स्मृताः ॥४५४॥ 
षोडरोव ग्रहांशाभ्यामपन्यास-ग्रहांाकैः । 
चतुर्विशतिरेव स्थुः पञ्चमांशो ऽपवादतः ॥४५५॥ 
चत्वरिशत्तथा पञ्च षाडवाः परिकीर्तिताः । 
दइतरांरोऽपवादे च गांश प्ोदुवा मताः | 
गान्धायौमिति भेदास्तु शतमेकं प्रकीर्तिताः ॥४५६॥ 
^ मध्यमाया भवन्त्यंशा विना गान्धार-सत्तमौ । 
एतं एव ह्यपन्यासा; (न्यासय) एव तु मध्यमः ॥४५७॥ 
गान्घार-सप्तमपितं पञ्चस्वर्यं विधीयते । 
षीट्‌ स्व्यं चाप्यगान्धारं कर्तव्यं तु > अयत्नतः ॥४५८॥ 
षड्ज-मध्यमोश्चात्र कार्यं बाहुल्यमेव च | | 
गान्धार-लङ्वनं चात्र नित्यं कार्यं प्रयोक्तरभिः ” ॥४१९॥ 
शुद्धा, अहाचतखस्तु चतखश्वांशतः स्मरताः । 
ग्रहांश-विकृताश्चापि षोडशैव प्रकीरषिताः ॥४६०॥ 





>< यह स्लोकार्धं ह° लि० प. ७४ नै पुनरुक्त अंश मे भाया है । 








(४५२) भ. २८११५ + ए). ` स्वर-न्यासांश-गोचरः । ` ( बरोडा ) 
(४५७-४५९) भ. २८।१२९-१४१ >६[01 ^ प्रयोगतः › 





1 न्यासां स 2 समाप 3परंवाडवोनता +षो--य 5 चाथ 5 ग्रहमश्च 
१८ 


१३८ भरतभाष्यम्‌ 


| ६ जात्यध्यायः १३९ 
षाडवौडुव-योगन प्रयेकं पञ्चविशतिः । ` ` ` | . ‹ लक्षणं रक्तगान्धायां भान्धाय इव कीर्तितम्‌ । 
मध्यमायामिति प्रोक्ताः प्रभेदाः पञ्चसघ्ततिः ॥४६१॥ | बिनि भवत-[थो ]शात्र धैवतः सप्तमस्तथा ॥६६९॥ 


८८ गान्धारोदीच्यवांशौ' न्च विेयो षडूज-मध्यमौ ॥ 


गान्धार-षड्जयोश्रात्र “संचारथर्ष॑भं विना । ` 
पाञ्च-स्वर्यं न चास्त्यत्र षाट्‌ -स्वयमुषभं विना ॥६६२॥ 


अपन्यासस्तथा चात्र दको वै मध्यमः स्मृतः ” ॥४७०॥ 
अस्यास्तल्प-बहुत्रस्य न्यासापन्यासयोस्तथा । ` । 
यः षड़जोदीच्यवायास्तु स सर्वो हि विधिः स्मृतः  ॥ 
रौ पूर्णौ, षाडवो द्रौ तु भेदाश्चत्वार एव तु ॥४६३॥ 


संपूण; पञ्च, चत्वारः षाडवाः पांश-वभिताः । 
गांश शवौडुवं चेति दश भेदाः प्रकीर्तिताः ॥४७१॥ 
८८ अथ गान्धारपच्चम्याः पच्चमों शः प्रकीर्तिताः । 


° द्वुवंशावथ पञ्चम्या ऋषभः पञ्चमस्तथा । पञ्चमश्र्षभश्चैव ह्यपन्यासौ प्रकीर्तितो ॥४७२॥ 


सनिषादावपन्यासौ  न्यासश्चैवात्र पञ्चमः ॥४६६४॥ न्यारा त गान्धारः, णता च पर-खरा भवे | 


>< गान्धार-पञ्चमाभ्यां तु संचारोऽत्र विधीयते ) ” ॥६७२॥ 
एक एवात्र संपूण भेदः स्यात्‌ सद्विरीरितः ॥४७६॥ ` 
८ मध्यमोदीच्यवायास्तु पञ्चमो ऽशः प्रकीर्तितः । 

शेषो विधिश्च कर्तव्यो शान्धासतेदीच्यवां गतः ” ॥४७५॥ 


मध्यमावच्च कर्ठव्ये षाडवौडुविते कमात्‌ । 
ओर्यल्यं (० = गान्ध ध्यमे ४ 
दौर्वल्यं चात्र विज्ञेयं षडज-गान्धार-मध्यभेः । 
कुर्यादयस्यां च "संचारं पञ्चमस्यषभस्य च ॥४६५॥ 
[ गान्धार-गमनं चैव कायमस्पं च पञ्चमः ” || 
गान्धार-गमनं चैव कार्यमल्पश्च सप्तमः ॥४६६॥ नि 
> च तथारोन एक एवा-[ वथ सप्रूणः सद्धिर्भदो निगद्यते ॥ ४७६॥ 
शुद्धा ग्रहादुभेद्धेचत मताः पुनः 1 ^ ५८. 
अपन्यासेन विरुता द्ाददौव प्रकीर्तिताः ॥४६५७॥ 





° (४७३) निर्णयसागर संस्करण (पृ. ४५१, शलो. १४७) मे ५ स च पूर्ण-सवरो 
भवेत्‌ " मुद्धित रै, जो अपपाठ है | | | 
८ (४७३) बरोडा संस्करण में (1४, प्र. ६१, शले. १२८) :-- 
^ पञ्चम्या यस्च गान्धार्याः सञ्चारः स विधीयते । ” यह प्रा स्रत है । 
(४६९.-४७०) भ. २८१३५, १३६ 77. । 
(४७२९, ७३) भ. २८।१०६- १०७; भ. २८।१४२ 


षाडवैीडुव-भेदेन प्रत्येकं दादश स्मृताः । ` 
पञ्चम्यास्तं चत्वरिशलसभेदाः संप्रकीतिताः ॥४६८॥ 








(४६२, ४६२) भ. २८१३५ १३८ 
(४६४) ४६५) भ. २८।१४३ १४५ 








1 च्यवाश्वांशौ 2 -ष--यौ 3 अंशा ^ द्वावश्यावप्र 5 वृषभः 


1 गान्धार 2 चकितो 3 पञ्चम “ गान्धारस्तुषरभं 5 एकांशो ० एव ओडव 
6 धारं 7 भ्याति 


7 दथतेभ्यः 8 मघ्यमायास्तु सः स्मृतः 





१४० `  भरतभाष्यम्‌ 


«८ नन्द्यन्त्याः करमान्न्यासस्त्वपन्यासों$श एव च । 
गान्धारो मध्यमश्चैव पञ्चमश्चेति नित्यशः ॥६७७॥ 
चडजेनांशो टड्घनीयं आन्प्री-सचार इष्यते । 
लङ्घनमृषभस्यात्र तन्न मन्द्र-गतं स्पृतम्‌ ॥४७८॥ 
तार-गत्या तुं षड्जस्तु कदाचिन्नातिवतते । 

गान्धारश्च ग्रहः कायैस्तथा न्यासश्च नित्यशः ” ॥४७९॥ 
संपूणां एव चत्वारो भेदास्त- (स्याः) प्रकीर्तिताः ॥४८०॥ 
“५ कार्मारव्याः स्प्रतास्त्वंशा ऋषभः पञ्चमस्तथा । 
धैवतश्च निषाद्शाप्यपन्यासास्तथेव च ॥७८१॥ 

पञ्चमश्च भवेन्न्यासो हैन-स्वर्य न चात्र तु । 

गान्धारस्य विशेषेण सवैतो गमनं भवेत्‌ । 

नित्यपूणेतया चात्र भेदाश्चत्वार एव हि ” ॥४८२॥ 





तथा इष्ती का भ. पाठान्तर :--- 

८‹ गान्धारी-पञ्चमीभ्यां तु संचाटः संविधीयते । " 
मुद्रित है । ये दोनों पाठ अनथकारक है, कथोकिं गान्धारी जातिं मे ऋषभ-धैवत 
का संचार निर्दिष्ट है :--“ आषभाद्‌ धैवतं त्रनेत्‌ ” एवं पञ्चमी जाति में ऋषभ से 
पञ्चम तक्‌ संचार का नियम कहा है :-- 

“4 वुर्यादप्यत्र संचारं पञ्चमस्याषभस्य च । ” (1४, प्र. ६०, श्लो. १२६) 
दोनो श्लोकों में “ आरषभाद्‌ ' एवं ˆ आभस्य › के स्थान पर“ ऋषभाद्‌ '” तथा 
५ पज्चमस्यर्षभस्य च » होना चाहिए । 

उपरोक्त श्लो. ४७३ की द्वितीय पङ्क्ति, हमने शद्ध करके कौस मे डाली है, 
क्योकि ह° छि० में चह भनुपलन्ध है । 








(४७७-४७९,) भ. २८।१५१-१५६३ 
(४८१ १ ४८२) भ्‌. २८। १५५४) १५५५ 


1 क्रमान्यासे उपन्यास स॒ 2 षड्जो न्यासो उयो + नात्रपंच उछ छन्तु. 





& जव्यध्यायः १४१ 
“° आन्स््याश्चत्वार एवांशा ऋषभः पञ्चमस्तथा । 
गान्धारश्च निषाद्श्चाप्यपन्यासास्त एव च ॥४८३॥ 
गान्धारथ्च भवेन्न्यासः षड्जपेतं च षाडवम्‌ । 
गान्धारषभयोरत्र "संचारस्तु परस्परम्‌ ॥४८४॥ 
रप्िमस्य च षड्जस्य भ्यासो भत्यनुपूर्वशः ॥ 
षड्जस्य टङ्घनं कार्य नास्ति चोड़वितं सदा ” ॥४८५॥ 
पूणौश्चत्वार एवात्र तावन्तः षाडवाः स्मरता ।: 
एवमष्टौ संप्रयुक्त भेदा गान्धर्ववेदिभिः ॥४८६॥ 
^ केशिक्यंशास्तु विज्ञेया चराः सरवैऽ्षभं विना । 


एत एव ह्यपन्यासा, न्यासौ गान्धारसप्तमौ ॥४८७॥ 
धैवते ऽशो निषादे च न्यासः पञ्चम इष्यते | 
अपन्यासः कदाचिच्च ऋषभो ;पि भवेदिह ॥४८८॥ 


आषभ्यं षाडवं चात्र, धैवतर्षभ-वजितम । 


तथा चोड्विते कार्य, बनी षड्ज-प्चमौ* ॥४८९॥ 


दौर्बल्यमुषभस्याज्र रङ्घनं च विशेषतः । 


ि 


षैडजमध्यावद्चापि ` संचारस्तु भवेदिह » ॥४९०॥ 





(४८२३४८५) भ. २८१४८१५० 
(४८७-४९०) भ. २८।१५६-१५९ 





1 अथान्धन्या 2 गन्घार्षृभयो 8 चत्वारस्तु ^ सप्तस्य 5 षष्ठस्य 

¢ व्यत्यास 7गी 8 लक्षणे चात्र 9 न्यास्तौडविते यय 10 कैशिकांशा 
11 स्वभास्तु रुषभं विना 12 कमभ 13 धैवतं च भवन्ति तं 14 धैवतो तथा 
1> दुर्विस्प 16 षड्जमध्यम 17 सत्कारस्तु 
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पूर्णाः षट्‌ , षाडवा; पञ्च, पञ्च चोडुविता अपि । 
पोटरोते प्रभेदास्तु कैरिक्याः संप्रकीर्तिताः ॥४९१॥ 


जातयोऽ्टादशेव्येवं लक्षणैः परिकीर्तिताः । 
अश-भेदाच् विकृताः कद्ाचिजातयः स्प्रताः । 
नामकारी खरो यासामंशापन्याप्तयोश्रहे ॥४९२॥ 
मन्द्रश्च नियतो न्यासस्ताः गृद्धाः संप्रकीर्तिताः 
नातिशद्धैव तु न्यासे मन्द्रस्यानियमादिह्‌ ॥४९३॥ 


इतर-खर-सयोगादपन्यासांलक-प्रहे । 
दयारेकन्र बहुषु लीपाच्च विदत मता ॥४९४॥ 
ग्रहेण विकृतिश्चात्र धरावोडव-षाडवौ । 
संसर्गजा: पुनर्दि-त्रि-चतजीति-समुद्धवाः । 


[ आकः भ 


एकादशैव संप्रोक्ता जातयो जातिबेदिमिः ॥४९५॥ 
तथाचमरतः, 


"“ शुद्धा अन्यून-स्वराः (स~) स्वरांश-ग्रह-न्यासाः एषामन्य- 
तमेन द्वाभ्यां बहुभिवीपि लक्षणे्विक्रियामुपगता न्यास-व्जं 


विक्रत-संक्ञा भवन्ति । तेन ता एव श्ुद्धास्ता एव च विकृताः । 


न्यास-विधावप्यासां मन्द्रो नियमाद्‌ भवति शुद्धासु, विकृता 


अनियमात्‌ । तत्र एकादश संसगजा विद्कृता; | परस्परं 
संयोगाद्‌ एकादश निवंतैयन्ति ।“ ॥४९६॥ 








(४९६) इस अंश का पाठ ह° छि० में निम्नप्रकार उपलन्ध है : - 


(४९.६) भ. २८।४६, 9. >< अपरस्पर-संसर्गाद्‌ › ८ बरोडा २८।४६ ) 








1 ष्रड्जभवा 2 न्यपि उअंशा--श्व “ताप्रकरी 5 न्यासे 6 न्या्ो 
7 पराध्योडव 8 जातये - 
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तथा च द॒त्तिढ 

शुदा विरृताश्चैव हि समवायाज्ातयस्तु जायन्ते । 
ता एव युद-विकरेता भवन्ति चेकादशान्यारतु ?' |४९७॥ - ` 
स्व-स्वराश-ग्रह-न्यासा, न्यासे च ' नियता मन्द्राः ॥४९८॥ 
[प-ओ] ““जातयोऽष्टादशेत्येवं तासां स्त-स्वराख्यया । 
दाश्च विक्तारचैव रोषारतु सङ्करोद्धवाः ॥४९९॥ 
तद्ग्रहा तदपन्यासा दंशा च यदा मवेत्‌ | 
मन्दर-न्यासा च पूर्णा च शुद्धा जातिस्तदोच्यते » ॥५००॥ 
--------- ~ ~ -विकारस्तु चतुर्विधः 


अशान्यत्न ( अहान्यत्व- ) मपन्यासान्यत्वं टीपश्चेति, न्यासे तु 
मन्द्र ~ ~ नियमात्‌ इति ॥१०१॥ ` 


यथा खसा (?) सुव्रहवो भेदा अंश-ग्रहोद्भवांः | 


` न्यासोटत्ति-निमित्तानि जायमानान्यपि स्फुटम्‌ ॥५०२॥। 





““ शुद्धा एषामन्यतमेन द्वाभ्यां बहभिधलक्षणैः | 
क््रियामपमुपगतास्ता एव क्ताः । ` 
न्या्तविधोनात्र नियमात्‌ शुदधाशद्ध विक्रतासु नियम इति 
एकदशधान्याः संस्गजा विकृताश्च परस्परसंसगं निर्व्या इति | ” 


(४९७) म्य मे यह श्लोक दत्तिल का कटा है, परन्तु यह श्लोक भरत का हे । 


इस श्लोक का पाठ ह° छि० मे नीचे के भनुसार दिया द्रजा हैः-- 


शष्ट्य-विक्रृतास्चैव समवाया जातयस्तु जायन्त । 
पुनरेतेपुच्च विता भवन्ति चैकादशान्यास्तु | " 


` (४९७) भ. २८।४६ 
(४९९) द. ९८ (५००) द. ६२्‌ 


1 विनयत 2 शुद्धाश्च 3 रोपारचेति “ नियम ऽ नासो 
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एकादशेति बह्मोक्त-नियमाते कथिताश्चैते | 

तथापि शुद-जातीनां नाभेद यत्रासिताः (१) 
उदहनीयासतु विद्रधिः (भेदाः) संसर्म-जातिषु ।॥(५०३॥ 
>[ धैवत्यामूनपञ्चाशद्धेदा उक्ता मनीषिभिः । 
निषादिन्यां निषादृंऽशः सगान्धार्षभः स्मृतः ॥५०४॥ 
एत एवमपन्यासा न्यासश्चैवात्र सप्तमः । 

धेवत्या इव कर्तव्ये पोडवौडविते कमात्‌ ॥५०५॥ 
तद्वच डङ्घनीयो द्वौ बख्वन्तौ तथेव च । 

शुद्धेका धैवतपान्यासेनचान्या वरैदरृता यदा ॥५०६॥ 
प्रत्येकं च ग्रहांशाभ्यां उभौचैव ग्रहांशकौ ।छ। 
चतखोष्टावपन्यासा विकृता षाडवौडवैः ॥५०७॥ 
अष्टाद्रौव प्रत्येकं निषादिन्यां प्रकीर्सिताः । 
चतुरत्तरपञ्चादशङ्धेदा गान्धववेदिभिः ॥५०८॥ 
अशास्तु षडूजाकेशिक्याः बहुगांधारसप्तमाः । 
अपन्यासा भवन्त्यत्र षड्जसप्तमपञ्माः ॥१५०९॥ 
गान्धारश्च भवेन्न्यासे हैनच्वर्य नचा तु । 

दोबेल्यं चात्र कर्तव्यं मध्यमस्यषेमस्य च ॥५१०॥ 
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धवते च निषादे च श्धैस्या द्विक्य मिष्यते | 

अद्धमनत्र नास्तीति भेदाः स्यु ख्या एव हि ॥५११॥ 
स्युः षड्‌ जोदीच्यवः ज्ञातिनिषरादो धैवतस्तथा । 
षड्जर्च मध्यमश्चैवन्यासंश्चैव त॒ मध्यमः ॥१५१२॥ 
अपन्यासो भवत्यस्या धैवतः षड्ज एव च । | 
परस्पर गमनशानां च विधीयत ॥५१२॥ 
पञ्चमषमहीनः च पञ्चचखर्यं विधीयते । 

मन्दरगान्धार-बाहूल्यां षाडवस्याद्षरं पिना ॥१५१४॥ 
पूणश्चतुष्टा यधांशो अपवादो षाडवास्त्रयः । 
चतवारडवा ति भेदा एकादरौव तु ॥७।५१५॥ 
सरवे ईंशाषडज मध्यमायामपन्यासास्त एव च । 
षड्जो वा मध्यमो वापि न्यासः कायैः प्रयोक्तृभिः ॥५१६॥ 
गान्धारसप्तमायितं पाञ्चस्वर्यं च तत्र त्रै । 
षाडवं सप्तमपितं अत्र कार्यं मनीषिभिः । 
सवे स्वराणां संचारि इष्टश्च प्रकीर्तितः ॥१६५७॥ 
पूणीः सप्त निगा अंशाद्रतु पवादा तु षाडवौडावि । 


---------------- ~ ` पत्यक पञ्पञ्चाते भेदा सप्तद रीव त (५१८॥ 
(५०३) इप्तके अगे अलङ्काराध्याय के ^ वर्णा एव हि जातीनाम्‌ ' से ‹ घोडश 
स्फृताः ' तका पच रोक ह° छि० प्र. ७४ मे जये है, जो भ० भा० खण्ड १, 
पर. १३५ पर मुद्धित है| 
> (५०४-५२६) ये शलोक ऊपर भावे हए शलोक ४२६-४५८ की पुनरुक्ति 
है । ह० छि० पत्र ७४ प्र ये श्लोक लिचित हैँ । शद्ध नही किये है । 





गान्धा चेवांशा धवतषेभ वर्स्ििता । 
अपन्यासो भवेच्वात्र षडजपच्चम एव च ॥५१९॥। 


गान्धारे च भवेन्न्यासः षाडवं चर्षमं चिना ॥ख॥ 


ऋषम धेवतापेतं तथा चौडवितं भवेत्‌ ।५२०॥ 
१९ 





1 नियमन 
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खघनीयौ च तौ नित्य ऋषमा धवतं भवेत्‌ | 
गान्धाय विहितस्त्रेष खरन्यासांश साकरः ।॥१२२॥ 
शुढैकावप्तमापन्यासादन्य विरता मताः । 
ततप्रस्वग्रहेणव चतस्रश्चांशतः स्मृताः ॥५२२॥ 
षोडगैव ग्रहांशाभ्यामपन्यास म्रहांराकाः । 
चतुर्विंशतिरेवस्युः पञ्चमांरोपवादतः ॥५२३॥ 
चत्वारिशत्तथा पंञ्चषाडवाः परिकीर्तिताः । 
इतरांशेपवादे च गररपावोडवा मताः । 
गांधार्यामनि भेदास्तु शतमेकं प्रकीक्िताः ॥५२४॥ 
मध्यमायांभवलत्यंशा विना गांधारसप्तमौ । 

एत एव मपन्यासान्यास एव तु मध्यमा ॥५२९५॥ 
गांधारस्प्तमोपेत पञ्चस्वर्यं विधीयते । 

षोडार्यचाथ गांधार क्न्य नु प्रयलतः ॥१५२६॥ | 


११. एकःदक कपाल-पाणिका-पकरणम्‌ 


(अथ सप्त कपाखानि, तेषां स्वर-पद्‌-कमर्च--) 
सम्प्रति जाति-शरीगन्तभूततया कपाङ-पाणिकायाः । 
मुनि-व्चन-लोचनीयौ वयमेव तहक्षणं निचध्नीमंः ॥५२७॥ 
रागोसत्तिं -निदान' शुदा 'विक्रुतादश्च जातयो" ऽत्र यथा | 
अनयोरपि कारणता प्रतिपत्तव्या[:] तथा नैन्जैः ॥५२८॥ 








(५२६) पुनरुक्त जाति-व्णन का प्रकरण यहो संपूण होता दै । 








1 नाया 2 ध्नीम +उत्तिः +न 5 विक्रभा 5याः 7 अनाया 8 भच 
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सप्त (प्रकारम्‌ ) एव कपाटं" जातिषु शुद्धासु दरितं* मुनिना । 
शुख-विकरृताघु चा्टादशघु पुनः पाणिका ज्ञेयाः ॥५२९॥ 


अत्र च यद्यपि कपाल त्रयोदशेति कपटस्य त्रयोद्शकट्त्वं 
(कथितं) मुनिना, तथाप्येतदरान्धर्व-प्रयोग-वि(हि)त-परस्पर- 
गीयमान-स्वर-पद्‌ -कमेरष्ट-नव-द्रादश-कर्लवद्िख्यते । 

यथा-( षाडजी-कपाटम्‌ )- 


~ ~ - ~ षड्ज एव प्रहस्तथांशो ऽप्यपन्यासः । 


गान्धारो न्यासः स्यादतिबहट्त्वं तथा #-म-स्वरयोः ॥१५३०॥। 


पञ्चम-निषाद-धेवतषभाणामत्र चाद्पता । 


` ऋषभस्तु लङ्नीयः'“ काले च काले च ॥१३१॥ 


द्रासिपुत्तिका-हरिदिासिमित्तोरि -मुद्रर-कपाट (१) 

दादशकरं कथां पूरणी षाडज्यास्तदाह नान्यपतिः ॥५३२॥ 
अथ स्वर-पदाभ्यां षाट्‌जी-कपाटं यथा- 
सासाससामागागासा० स । मगमममापामग 


मग सासा । पा धनि सरि सासासासा । धनिपध मागागागा 
सागागाणिपागागासासापाधानी सरिसासासा। 


गागारीगापापमपपमस्रान्पाधानि गरीगासामा 


सामागारीमामपमामामा।मापामापामापसणिरि्गि 
सासनिगरि नि गरि निगारिसासासासा।५३३॥ 





सेव भं उभ 4चत्म ऽमे 6काल 7 खड्गे 5 गमत्व 
9 चाल्पभाराचतं 10 यो 
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पदु यथा-- 
कष्टं" ऋण्डुं खरूवाङ्गधरं ००० दुं० ष्टा० 
करां ° तडित्सदश-ज्हि' ॥ हौ ही हौदहौदौदहौहौदहौ। 
वहू-रूप-वदन । घनघौर-नाद्‌ । 
हौहौदौदौदौदह्ौदहौदहौ [हौ] ओंजरौँ 
हौँदहौँदहौ दौ [हौ] । अम॒ण्डमण्डितं । 
हहं कट कह हं (ह) । र्त 
-विकर-मुखं नमामि देवे भैरवम्‌ । 
इति षाड्जी-कपाटं ( समाप्तम्‌ ) ॥५३६॥ 


अथ आषमी-कपा-रक्षणम्‌- 
ऋषभो ग्रहस्तथांशो ऽपन्यासः स्याच्च यत्र खलु नियमात । 
मध्यमं एव न्यासः प-नी ध-गौ स्वरावल्पौ ॥५३५॥ 
अप्यत्र षड्ज एव स्वरो भ॑वत्यल्पताम्‌ . अनभ्यासात्‌ । 
तंदिदमष्ट-कर कपाटं विज्ञेयं विद्र द्धिराषभ्या 
षड्जग्रामे आमी [स] कपाल-पाणिका मश्चेमदोहन (?) 
देश्या मघुकर्या'* (च) गीयते ॥५३६॥ ॑ 


कपाट -स्वर-पद्क्रमो ' * यथा-- 
रीरीमामामापमापारीरीधनिपानिधरीगीरीरी 
रीरीरीमामारीरीरीरीमागारीसानीनीनीनी नी 
नीधानीपारीरीरीरी। 


(२५) सं० र० 17 + स्ण्ट इण्ट | > ऊ 








1 तत॒ 2 ब्हाम्‌ 5 सपन 4त्रिखण्ड उती 6मभौ च्चै ्न्‌ 
9 मन्यम 10 अपिञत्र 11 दिवा 1२तडइद 13 श्यां 14 15 घ्रतो 
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[वर च सुरभ्कुसुम ] रीरीमामापापाधमाधा 
नीप्रुनीरीरीरीरीरीगारीपफरीगमपापा ॥१३७॥ 


इण्ट इण्ट दंष्टा०० करालं० | 

तडत्सदृशजिह्नम्‌ । ° [खट्नाङ्धरम्‌ ओं ओं हौ हौ हौ हौ हौ 
हौ] दौदहौदहौहौ'हौदहौहौहौ। बर [व] सुरभि-कुम 
चण्चित गा०० घ्रं | क° पारहस्तं०० । नमा मि दे०० 
वम्‌ ॥ इति आषंभी-कपाटं समाप्तम्‌ ॥५३८॥ 


( जथ गान्धारी-कपारम्‌-) 
° अप्यत्र मध्यमः स्यान्न्यासो ऽपन्यासको' अहश्चैव । 
अंशो धेवत एव यस्मिन्नल्पाः' स्वराः सरिगाः' ॥१३९॥ 
रि -प्-हीनीडवित-कतं मध्यम-जाति-स्वैः समार ( ब्धम्‌ ) 
> विद्यादृष्टकटं तत कपाटमिह शुदगान्धार्याः ॥५४०॥ 
मध्यमग्रामे गान्धारी स-कपाट-पाणिका गान्धारपञ्चमेननं 
देश्या वेलावल्यां (च) गीयते ॥५४१॥ 





, ठैः गीत का यह अंश स्वरलेख के बीच मे ह° छि० त आया है । इसको दमने 
क० ५३८ म मीत के साथ जोड दिया हे | 
०यह खण्ड सं° र० मे उपलन्ध नहीं है | 
° (५३९ ) [7. ^ मध्य्मोऽशो ' ( " गान्धारो ऽशो ' ) ‹ धैवतो बहुः ' सं° २₹० 
(1 प्र. २७६) 
> (५४० ) “ भष्टकलं तं ' जओौर्‌ ° कपालमिह › के मध्य ते गीत के शब्द ‹ ति 
भगा----दे ०० ्वा०' ह० हि०मेभयेरहै। 





1 सण णं ५०० सुंठ | 2 दस्रा० 9 3 जौँ 4 पा 5 विभ मगाण जण 
विः ! 

6 स्यान्यासोपन्यासके 7स्पे 8णः 9 इवकृतं 10ताच 11सा 12 नि 

13 श्यां {4 त्यां 


१५० भरतभाष्यम्‌ 
कपा ( -स्वर-पद्‌-कमो ) यथा-- | 
माधा धानी धापामागा | नीगामा। नीधा धा धनी । 

धाधापामास्रमसाधा। धाधानीगामामा मामामा 

नी धानी ससासास्। पाथ्ागागासागासाधा। धां 

धानीगामामामामा ॥५४२॥ 
न्वचरनत्तरङ्क । -भङ््ुरम्‌ । अनेकरेणु- । पिञ्जरं सु- । 

रासुरैः सुस्वितं पु- । नातु जाह ॥ - बी-जलम्‌ ॥ मां 

विन्दुभिः ॥ इति गान्धारी-कपार समाप्तम्‌ ॥१५४३] 


( अध मध्यमा-कपाटम-- ) 
अथ मध्यम-स्वरांं मापन्यासं मध्यम-ग्रहं चैव । 
धैवत-बाहुस्य-युतं प्रवीट (१) षड्ज-स्वेरण संयुक्तम॑ ॥५४४॥ 
युतमल्पतया गान्धारषेभ-पञ्चम-निषादानाम्‌ । 
पूववन्नव-कलमेव कपाटमपि विदि मध्यमा-जातिः ॥५४१५॥ 
चो(-क्ष-षाडवेन देश्या चान्धालिकया गीयतेऽत्र जातिश्यिम्‌ 
| ` ॥५४६॥ 
[स-कपाट-पाणिका] कपाल-स्वर-पद्‌-कमो यथा-- 
मामारी मारी मारीसा । मामामामा मिग मामा धापाधा 


धाधा धा रीगा | मामामामामामामामाधाधा मापध निपा 


मामामामा | सामाप्धपाधाधाधाधा पानि धनिधधम 





(४२) न्दसके प्रव श्लो. ५४४ कै प्रारम्भिक शब्द “अथ मध्यमस्वरां 


ह° छि ० भ आये है । 


शे 2 भ्रमग्रह उक्तां +न 





व 
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६.०१ क, क 


पा मामामामामामा रशिगि पग सारीरीरीरी। नी धधनिस 


धनिपा ॥५४७॥ 


शू* छ° कपाट्पाणि त्रिपुर वि° ना शि' शशाङ्क धा रिणम्‌ | 
तरिनयन्रिशु° ठ सतत मुमया सदि । 

"तवर (द)ष्दौहौदौहौदौ(दौहौहौ) ०००० [मा 
मामामा]|। 

इति मध्यमा-कपाटं ( समाप्तम्‌ ) ॥५४८॥ 


( अथ पञ्चमी-कपाटम्‌-) 
अह-भूत-षड्ज-स्वरमिह कऋषभांर्मल्पतर-निषादं च । 
दुबे-थैवत-गान्धार-स्वर-पट्जैः समध्यमैः रचितम्‌ ॥ 
पूणे-स्वरम्ट-करं कषाटमेत््तु पञ्चम्याः ॥५४९ 
पञ्चमी शुद-पञ्चमेन सकपार-पाणिका गीयते । 
केपाटल-स्वर-पद-कमो यथा- 
. साक्तासासा रीरी गागा मागा पमगा रीरीरीरी मामा सासा 


रीरीमा मामा मपागारी रीरीरीरीयी । नी री मामा पापा धामा। 
धापासासारीधा पापा धा रीरी मामामा धामा धानीपा 


पापापा ॥१५१५०| 


जय विषम-नयन । भदन तनु दहन । वरत्रृषभगमर्नं | तरिपुरं" 


दुहन ००० । नतसकरू भुवन । ` 'सितकमल वदन । भव मे 


भंयहरण । भव शरणं००० | (इति पञ्चमी-कपालं 
समाप्तम्‌ ) ॥५५१॥ 











{शा 2 विनयम उस्ह हैहैदहैहैहै 5 ग्रहणभत ऽ भ-शाद्‌ 7 मत्त 
3 मंद्रमनु ° गहन 10 पुर्‌ 11 नमस्कल्वुना "> थिभ 13 तदघहर्‌ 14 स 





१ ५२ भरतभाष्यम्‌ 

अथ पेवती-कपाटम्‌- 
वडज-स्वरो ग्रहो ऽशः षड़जापन्यासस्तु विहित-शरीरम्‌ । 
स्वल्पतरम्‌षम-गान्धार-स्वर-~रचित भवेयच्चं ।५५२॥ 
मध्यम-धेवत-बहुर पूण संनिममपि च यत्‌ षाडञ्याः । 
कैथयत्यष्ट-कठं तन्नपः कपाटं तु घेवत्याः ॥१५५३॥ 
धरैवती-सकमपाल-पाणिका षड्जग्रामे बो(ट)-केशिकेन 
देश्या सिहटिकया (च) गीयते ॥१५४॥। 


कपाड-घखर-्रद-कमो यथा- 
सासासासासानीथा सामारीगासयैगामा । सासारसासासासा सासा 


सानीनी सासा गायै मामापापाधानीपापा धामासासासासा धानी 


पापपमधनि धा धा धा धामामा पापापापाण ॥५५५।। 
अ० ग्नि" उ्वालखा | शि खा० ्बाखि० ००००० 
मां००० सर सोणित । मो जिनि००० । सग्वा° हारि | 


(णि) निर्माति" । चर्ममुण्डे ° ° ° । नमोस्तु ते ॥ इति धवती- 


कपा ( समाप्तम्‌ ) ॥५५६॥।। 


अथ नैषादी-कृपालम्‌- 
अथ षड्ज-स्वर-जाते पञ्चम -टीने षाडवे भरतम्‌ । 
घंडज-ग्रहां-न्यासापन्यासं खलु ( युतं ) रिगाल्पतया ॥५१५७॥) 





(५२-५५३)सं० र० में धेवती-कपाल का वर्णन निम्नप्रकार्‌ दैः-- 
^ अत्यल्यष॑भ-गान्धारं प- न्यासं म-ध-भूरि च । 
षाड्ञ्या इव कपालं तद्‌ वत्याः स-कलाऽ्टकम्‌ " ८ १।८।८ ) 





1 प्रडजिस्वरप्रहांशः 2 संतन 3 केचयत्यष्ट॒ 4 तु ।रथाऽ केली जिनां 
3 सन्वा०् हारी 4 सीं 5 चापलं 5 षड्ज-ग्रहांशा कपाखान्यासां चारिग ताह्पत्वं 
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पि बहटेश्च निषाद -(स्व~)र-धेवतत-मध्यमैः कताययवम्‌ । 
अष्टकरूमपि [ कपाटमपि ] कपाटं बदति चपस्तं निषादिन्यः 

|| ५५८॥| 
षड्जग्रामे निषादिनी चोक्षसाधारितेनं देच्यां त्रिभुवन (१) 
वैलखवल्यां (च) गीयते ॥*५५९॥ 


केपाट-स्वर-प्रद्‌-कमो यथा- 
सासाधधधमनिधसस्रारिगि मग गरिग मा सासा 
धधसस्सगससधनिधधमामा | मम धथधनीनीमा 
नीसासासाधासरा संनिधा सासा पारिगि गा सारीगा सास। 
धनिसा धानी धा मामामा | गमधधनीसा सरा ॥५६०॥ 
सरस ००० ग ज ०० च्म॑पटं | भीमभ्ुजग ° मान॑द-जरं | 
कट्‌ कह हु कृति -विकट-मुखं>.०° नम ते शिवं हरमजित° । 
चण्ड -तुण्डमजयम्‌ । कपाल-मण्डित-मुकुटं । कैम-द्प॑-विध्वंस- 
करं° | नमते हरं परम० शिच ॥ इति निषादिनी-कपाटं 
( समाप्तम्‌ ) ॥५६१॥ 
+| अथ पणिका-रक्षणम्‌-- 
चत्वार्यगानि स्सु । सर्वाखथ पाणिकासु सदा । 
धुवकं विद्यधि पुनरन्यच्चासार्तिन समः 
वक्त्र प्रतिवक्तर दे शिरः शरीर क्रमेण च चतुर्णा । 











>८ (६१) ° किक्रत-मुखं ' [0. सं र० ] प्र. २७९. 
+ यह अंश॒ द्िस्क्त है । 








1 अभि धस सश्चेस्तर ठनि उ लखर्धपटं 4+त 5 क्रप्‌ ०० ० अजेय 6केमे 
५०५ 





१ ५४ , भरतभाष्यम्‌ 
अंशानां मेतेषां कथयामि - -- यथा नियमः । 
सुख इति निषादी कपा ॥छ॥ | 
अध पाणिका-रक्चणम्‌-- 
चत्वार्यङ्गानि स्युः सवांखथ पाणिकाघ्ठ सदा । 
ध्रुवक वियात पुनरन्यच्चासारतेन समम्‌ ॥६२॥ 
व्रं तिक्तं दे शिरः शरीर-कमेण च चतुणाम्‌ । 
श्रङूगानामेतेषां कथयामि यथा-नियमम्‌ ॥५६२॥ 
म॒खमन्र षोडश-(कर) परतिमुखमपि षोडश-कटं च । 
द्वादशकं च शीर्षं चतुरुत्तर-विशतिः कटा देहे ॥५६४॥ 
मु- ~ -2) यदाह-- 
:४ मुखं प्रतिमुखं चैव दवात्रिशत्कथुदाहतम्‌ । 
रियो द्वादशकं परोक्तं 'द्विमुणो विग्रहस्ततः ॥५६५॥ 
दति चतुराद्य्ट-कलान्तं नियमाद्त्र च- - ~ । 
एवंसक्षण-योगादष्टादश पाणिका ज्ञेयाः ॥५६६॥ 











(६) इन (५६२६६) श्लोकों मे पाणिका की स्वना के नियम इ प्रकार 
चतावे गये हैँ :-- 
(१) पाणिका मे प्रथम अङ्ा ध्रुवक होता है। 


(२) आकारित गीत क अनुतर मुख-्रतिमुखादि अन्य चार्‌ अङ्गा हेते है। 
(२) नान्यदेवं ने पाणिका के जो उदाहरण अगे दिया है, उनमें एक-दो 


चो छोडकर अन्य उदाहरणं मे श्रवत अङ्ग का अभाव हे । 





1 समु 2 विद्यधि 3 वक्ते ^ प्रतिवक्चै 5 अंशा 6 नियमः 7 द्विगुं 
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(7) भरतमुनि ने आसारित गीत के चार अङ्गो को निम्नाद्‌ कहा है :-- 
“ मुखं ग्रतिमुखं चैव देहं संहरणं तथा । 
अद्भान्येतानि चत्वारि सर्वेवासाततिषु च " ॥२८।८८॥ 
[ बरोडा संस्करण मँ ‹ संसरणं ' पाठ स्वीकरत है, जो श्राम्क है । ] दृसके 
अगे के श्लोक में मुख-प्रतिमुखादि संज्ाओं का अर्यं स्पष्ट किया है ः-- 
“८ उपोहनं मुखं तेषां युग्पं प्रतिमुखं भवेत्‌ । 
ओजः शरीर पहारावयमह्भ- विधि-कमः ?' ॥८९॥ 


(4?) आक्षासि गोत का प्रसुख उपयोग नृत्त के साथ होता धा । उसके 
अज्ञो के सुख -प्रतिमुखादि नाम न्त के नर्तकी-प्रवेश आदि प्रमदो से सम्बन्धित 
होने के कारण सार्थक है, रेता अभिनवगुत्त ने स्पष्ट क्रिया है-- 

“यदपि सुखादीनाम्‌ आविभूतत्येन एव अत्र न कश्चिद्‌ विशेषः तथाप मत्ते 
अस्ति एव विशेषः " इ. ( [४ प° १९८) १९९ ) 

ृत्तप्रयोग ने प्रारम्भ ने विशिष्ट नृत्त को सूनित करनेवाले गीत कौ वादन के 
साथ प्रस्तुत किया जाता था | अतः आ्लाप्ति का मुख नामक अद्र ईस प्रारम्भिक 
द्रा प्र गाया जाता था । इस प्रकार पूत्त कै चार साभिनय प्रत अश्तारित के 
चार्‌ भङ्गो द्वारा शब्दाड्क्रत क्रिये जते थेः--- 

८ अङ्ध-च 1 भि प्रयङ्क (¢ = = दिः मो ऽवतिष्ठते ११ 

- चतुष्काभिप्रयङ्भ-नत॑की-प्रवेश इत्यादि क्रमो ऽवतिष्ठते । 
(र, पृ० १९९५ अभिर) 

(1४) इसके उपरान्त आसाण्ति गीत का प्रपोण स्वतन्त्र ख्य पे भी नारक 


म किया जाता था, जैसा नाट्यशास्त्र के ताण्डवाध्याय में बतलाया गया है :--- 


८ ताण्डवाध्याये स्वतन्त्रापतासिष्वपि प्रयोगः अतिदिष्टः । ” (° १९९. अभि०) 
वधमानकः गीत केवल नत्ताश्रयी थाः- 


“८ वधमानान्तगततया नत्ताश्रयतवे एतानि अङ्गानि, 
न तु स्वतन्त्येण प्रयोगः '” | 


(४) पाणिका गीत का वर्णन नाट्यशास्त्र मे उपलच्ध नदीं दं । 


(४) दत्तिल ने पाणिका का वर्णनं निम्नानुप्रार किया है-- 
८ अथादौ पाणिकायाः स्यान्‌ मुखं प्रतिमुखं तथा ॥२६२॥ 
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मात्रा रोबिन्दकस्य स्यात्‌ तस्य तालः प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
भाकारेण विदार्थः स्युः केवजञेनान्तरान्तरा ॥२३२॥ 
अपि वा नान्तराः कार्या अकार्‌ -पद-ूर्विकाः । 
अतः परं शरीरं तु पच्पाणि-चतुष्टये ॥२३४॥ 
यथास्थिते प्रयोक्तन्यं शिरस्संपिषटकेककम्‌ । 

` विबादुपोहनादीनि सुखादीनि यथाक्रमम्‌ ” ॥२२५॥ 

उपरोक्त श्लोक २३२ कयै द्वितीय पदक्ति लुप्त है । श्लो० २३३ की प्रथम 
पङ्क्ति खण्डित है, उसीका संप्रणे पाठ सं ° र० में इस प्रकार्‌ पाया जाता हेः-- 

५ आद्या रोविन्दक-गता मत्रैका पाणिका ( मुखम्‌ ) ॥५।२१९॥ 

(१) शाङकदेव का कयन है करं पाणिका के अङ्गा उल्लोप्यकं गीत्‌ के 
अङ्गो के समान होते है । किन्तु उल्लोप्यक के अडङ्ग-विभागों का वणन सं० र₹० 
म उपलब्ध नहीं दै । 

(२) पाणिका गीत के र्वना-नियम तथा ताल-्रस्तार सं° र० के तालाध्याय 
मे उपलब्ध हैँ । 

पाणिका गीत की प्रथम माचा रोचिन्दक गीतके समान होतीदहै। इस 
परिषय मे ' मात्रा ' संज्ञा द्विकल अथवा चतुष्कल चार पादां से युक्त विभाग के अर्थे 
पारिभाषिक्र हे । 

५ पादभानैस्चतुरभिस्तैमत्रा स्यान्‌ मद्रकादिषु " ॥५२१॥ 
८ पारिभाषिकी मात्रा भवेत्‌ । ' ( क० ) 

(३) पाणिका का अङ्गनिबेश उलप्य गीत के समान होता है । पाणिका 
की विदारी मे " आकार › अति हैँ । अथवा स्तुतिपदो के पश्चात्‌ ^ भाकार्‌ ' अति 
है ( सं° र० ५।२१९-२२१ ) । 

(४) ‹ मुख ' उपोहन का ही पर्याप है । 

५ उपोहनादीनि मुखादीनि,' रेसा त्तिक ने कहा दे । ( सलो° २३५) सं° 
र० मे भी इसी प्रकार कौ उक्ति उपलन्ध हैः-- 

१. ¢ तेषां मुखमुपोहनम्‌ ' (५१८८) 
२. ५ उपोहनम्‌ इदं मिलित-मुखम्‌ । " ( श्लो° २३३१ प° १२८ ) 
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३. “ उपोहनं मुखं नाम अद्ध भवति " । (17, प्र° १११ सिंर) 
४. « मुख-संज्ञकानाम्‌ उपोहनानाम्‌ । ” ( प्रु ११५, कृ० ) 
९५. «५ मुखम्‌ इति उपोहनम्‌ । " ( प्र° १२७, क० } 
८५) गीत-खण्डो की सामान्य संज्ञ विदारी दैः-- 
५८ गीतस्य खण्डं शकलं बिदारी इति उच्यते "” । इसके दो प्रकार हैः- 
< पहाविदासी ' तथा ‹ अवबान्तर-षिदाध्े ' (17, प्रे° ३५ सिंर) 
भरतसुनि ने बिदारी की व्याख्या निम्न प्रकार से की दै :-- 
“ पृद-वणै-पमातिस्तु विदारीत्यभिसंक्ञिता " ॥३२।१५७॥ 
इसका स्ष्टीकरण अभिनवगृप्र ने निम्नानुस्तार किया है : 
५ पृद्‌-वर्ण-समतिस्तु अपि विदारी । अवान्तर्‌-वाक्यस्य समप्तौ स्थाय्यादि- 
वर्णस्य अपि भपन्यासेन न्यासेन वा समाप्तिः विदारी । विदारणं विदारी 1” 
(र) पु० २९७) 
(ए) सा्थ-निरथक पदों से स्वर-ताल-बद्ध तथा छन्दोबद्र आसास्ति, 
रोविन्दक भादि ७ गीतों की धरुवा संहा है - । 
¢ प्रुवाणाम्‌ आधारः पदम्‌ इति पर्यायात्‌ तद्‌ विते यस्था वृत्त जातौ, सा 
ध्ुत्रा इति । अत एव लक्षये गीयमानं रूपकम्‌ एव ध्रुवा इति अहुः । "” ४; प° 
२९.२९; अभि० ) । 
इस म धरुवा को रूपक भर्थात्‌ प्रबन्ध का गया है | 





(४177) पाणिका तथा अन्य प्राचीन गीत जातियों तथा रागं करे स्वरोभे गधे 
जाते थे :-- 
^° स्व्र-राग-योनि-जतस्तु न्याकेऽपन्यास्नेऽथवा ॥५।६१॥ 
सन्यासेऽशेऽथवा न्यासः सव-गीतस्थ-वस्तुनः '' ॥६२॥ 
« भनेन मद्र कादीनि प्रामरागोपरणेघरु एकतमेन रेण गातन्यानिं इति 


सूचितं भवति । ” ( क० ) 


(1) ५ भावं वस्तु-दयं मन्द्रंश-गरहं मद्रके मतम्‌ '' (५॥५७॥ 

[ अडयार संस्करण म सुदित पाठ ‹ मद्रंशग्रहं ' अशुद्ध है | | 

¢ मद्रके प्रथम-वस्तुनो मन्द्र-स्थान-स्थितं स्वरमश-म्रहं च कुर्यात्‌ । ” ( क० ) 
[ अडयार संस्करण क्रा पाठ ( मद्रक-स्यान-स्थितं ' अशुद्ध है । | 
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उदाहरणं यथा-- 

मापप धनि धानि मामारीसांसासासास्तासासानी 
नीनीनीपापधधासापध्धनिप। मामाचाप्ताधा 
नीमां मां ॥ध॒वर्क्‌॥ 

को००० 'विदांचितं शशितिलकं ° ००० ण्त्रिद्शगर्णां००० 
चित पीण्ण त॒ तनु | ° ०० ° ०० (भ) या ००० वन्ह ०० 
जग्‌-बलय-घ्रं ०० ०००] नसा० मि हर परममनाद००००० ॥ 

सामान्गारीमममामा। माध निसाध नद 
पमामामाधाक्षानी पानी घधाधाधा धामा धनिसा पा 
पामामामा मान्सामारीमगर्मामामाधासापा धरि 
धपमांमांमांमांधाधामांपानीधाध्राधा मा धनिसा 
छनिधममामांमा ओं अं ०००० ॥ 
परा ° पतये ० ००००अा०००००००० आओ ०० ०० ०० ०००० 


हि 


स्पत © © यं © © © | अना © © © | | @ © © | ८2|| ©@© @©© ©@©@ © 0900 | : 


ससण्ण्सासा सगसाधनीधाधाधाधाधाचघाधचा घा 
धानी पानी। धाधाधामा धू निसा धनी धप मामा 


4 वा + 8 


मामानिधसांगारीररीरी धाप्‌ धनि धप मामामामा 


मा) धाधानीपनीधाधाधामाध निसाधनि धप मां 
मांमां॥ मुखम्‌ ॥ मम्सामा॥ 


जआ९०० हय ५० यस | मा ( )००००००० 
सी ०००००००० | आ ००० ००००००० | आ ०० त्र हा 


००० | ० य° न° यमो (?) ०० | 








1 विराचिम 2 3 तुण्न्जग 





६ जासध्यायः १५५९ 


ग्र (?) | जा००० ०००० | ञजा०० ०० ०५००००० | 
ज्<कृपा०००००००००० || 


रीमंगमांमां। धा साप धनि धथ । मामा मामा । धा 
धानी पानीधाधाधा। मा धनि साध्निपधमामांमा। 
माप धति ध पमम निसानिधाधमप ०० ०००० ००००० 
माप धनि धपममस्ि निधाधाधाधापथध नि धप 
मामामामाधाध्ानीपानीधाधाधामा धनिसा 
धनिपधमामा पध मघधय००००००० |] तूि०००० ० ने 
००० | ००००००० ॥ | 

आ०००००००००० | पि०० ना०० ०० ०००० ० क्रि००० 


©०9 ने०००० | अजगण ०००० ०० ०० ०० ००० | 
छि ~ कि हि 


त्रिपु र० | पममरिधाधानीपानीधाधाधा जआ००० 


०००० | माधनिसाधनिधमांमांमां। आ ° 
०९ ०२ ०० ॥ प्रतिमुखम्‌ ॥ 
धाधनिरीरिमंमांमांमांभग्सखरप्ि। ता०्०्य 
{शर] । धामापधमधपमांमांमांमां॥यं०० भ०० 
वि ०००८?) । धारिग साधममांमां॥ क्षिति सरिलै००००॥ ` 
धासापधनिधपमामामा। गासि धनिसाधाधा। 


पमां धपमांमांमांमांरिगि) मानीधाधाधाधाधा 
धाधाधाधनिधमधाधाधरीर्िगिरिगि धनि पाप ॥ 








'^चिन्हित शब्दांश जोडने से संप्रण शब्द ˆ कपालिने ! वन जाता है । 


1 कं प्रया उल्ला 
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श ०० ०० ०००००9० रा ® 0०99 ०99 य ०७०० शिखि ॥ पचम 


न ०००००० २० वि° `विघुविप्रगगना (य) ००० ०००० | 


अनष्° [ट| प° ०० त° ये ०००००००० | [ अ° ष. 


मूतये ] ०० प० रमे ०० श्च° राय ॥ 


मां मामा धपनिध पम मामामा मांधासा धारा धानी 


प्च निघिपप॥ चादिगिनिगिवा॥ ०००० मांमां मां 
मांसांमांमांमां ००० ००० ०० | पाप धनि धपममां मां 
मामां ००० ००० न्ण्न्धासाधास्ाधानीधप नी ध 


प | वलि कु* च दिवा वा° बलितिकचा००० | मांमां 
मांमांमांमांमां धनि ०० ००००००० | मांगांरीरीररीरी 
ररी । शाण्शत मुख अनुपम न्ददि० ॥ धापामांम 


धमगांरीरीरगरममांसांरगंमसांमां। धाधन 
नधमाधाधाधानीपधनिधपषमां मां ॥ शरीरम्‌॥ 
[रीमममांमामामां।]| 

>< व्य यु० वतिपण त [प] ये | ०० ०० ०० ०० ००9 


2 क 


[ये] ००० ००० ०० | अनुपम चा ००० न्‌ वर | व्रषगमन' | 


००० | शशिमुकुट ०० ०९ ०० धरं ००० ००० ००० || 


धा धनी धनी धनी मांमांमामांमारीमांधाधाधाधघा 
धामां। मारीग धनी धनी धानी पधनिधप्‌ मांमांरिं 





>८ चिह-युक्त अक्षरो का योग करने से ‹ दिव्य " शब्द बनता है । 


1र्‌॒ य्य उपरि 4 अश्ुवप्र ऽत्करूकुभ्व 6ना 7 गृ 
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गृरिंगंमां मां रिगिरिमगंमांमां। मांधामांनीमध 
निधनीधा। धानी धनीमांमांमांमां मानीधा धा 
धाधाधाधाधाधा॥ 

अघु° ° म गिपादुकरूत निलयं००० विविध स वहु 
क ५ षर | निवह ह्रं ० ० ० ० ० ० ० | स० २० तर्‌ मनि 
गणनमि (तं) भूतमूरतिं सण वै स्न स्वर । दुं ० 
००० | सासाधानिमांमांमांमां।॥ संहर (-म)-सीर्षपक 
क 
चोक्षषाडवे ॥ 

नीधपपगधरीगरीग। मंमंरििगंनीद्यपमप्‌ 
पपरपधमामामससासासरा। आय नेमो (१)०००॥ 

पञ्युपति-पाणिका समापा ॥५६७॥ 


खगपति-वाहन म० मर वैरण्न्दिति पार द्‌ युगं ° ० 
०९ ° ००० परशुगदा [शिवु] मुशटा ° युधं ° द ° व्य० 
धुरं ००० ००० ००० || | 

गरिगधगदधगरि रिग धरिरि मगरि मगसमग 
सनिघ पपपपप धपसांसाससररिग पम पप निध परमपि 
धप मामां धम मामा मम गसि मामा मगरिगमग सांसां 
सांसां 





(६७) (1) 1. उल्लोप्यक गीतकं के अन्तिम विभाग की ' अन्ताहरण › अथवा 
‹ संहरण › क्क्ञा हे । 








1 प 2 निवहह उसंहरं 4००० दिऽ 5 युगं 6 वाहि 7 धरा 
२१ 
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1. ५ ततोऽन्ताहरणं प्रोक्तं गीतकस्य समातिक्रत्‌ । 
वृत्तं संहरणेऽत्र स्याद्‌ - - - - - - -  ॥५११७॥ 

८८ गीतकस्य उल्लोपकस्य समातिकृत्‌ । एतद्‌ अन्ताहरणम्‌ एव संहरणम्‌ इति 
संान्तरेण अपि प्रोक्तम्‌ । "” ( 7, प° ७०, कृ० ) 

7. अन्य आचार्यं शीषक अद्ध को हयी “ अन्ताहरण › कहते हैँ अथवा शीषका 
मे ही अन्ताहरण का समावेश करते दै-- 

«८ अन्ये तु भन्ताहरण-सहितं शीषकम्‌ अष्टः ” । (1, प्र° १२८) 

1६. यह पाणिका चोक्षषाडव ( = शुद्धाडव ) प्रामराण मे गायी जाती है | 

(२) 1. ध्रुवा तथा अन्य प्राचीन गीतोंका गायन प्रारम्भ करने के पूर 
विवक्षित जाति या राग का मेल उतपन्न करने के लिये षड्ज अथवा ऋषभ अथवा 
गान्धार भादि राग-मेल-जनक स्थायी स्वर्‌ को स्थिर बनाना अर्थात्‌ षड्ज बनाना 
पडता था । इपर स्थायी स्वर का स्थिरीकरण प्राचीन समय भं “ष्टुं " भादि निरर्थक 
शब्दौ के उच्चार से करिया जता था :-- 

८ उपोहनं नाभ-- प्ुवादि-गनेषु रागप्रकाशनार्थं स्थापि-स्वराश्रयणेन ! ब्रण्टुम्‌ ' 
-आदि-वणे-परिग्रह ” इत्यादि (117, प० ३१ क० ) 

1. उपोहन मे प्रथुक्त तया ब्रह्मा के द्वारा कहे इये निरथं ‹ ष्टुं ' आदि 

से द 
अक्षरो को शाङ्गदेव ने नाव्यशास््र से उद्धुत क्रिया हैतथा उनको गनेसे 
^ श्रेय ' प्राप्त होता है, एसा फलादेश कहा है :-- 
¢ एष्वक्षणि नियतान्यत्रूत श्रेयपते विधिः "' ॥५।२०२॥ 
भगवान्‌ भरतस्स्ाहं तानि व्यक्तानि तदथा । 

----- ब्ण्टुं इण्ट दिगिदिगिदिगिदिगिदिगि कुचद्मलञ्नण्टुम्‌ इति " ॥ 

171. ऋक्‌ गीत में ताल-्ूरणाथ “ ओं ? ‹ ह कार स्तोभ एवै ! ण्ट दिगि- 
निगिं? इ्यादि वणं गाने को कहे गये हैँ । दी निरथक वणेमालिका को । ब्रहमणीत 
संज्ञादी गई दैः-- 

¢ जञप्टुं जगतियवलिकिंत कुचञ्चलतितिञ्जलपश्ति दिगिदिगिवादि्गोगणपति- 
तिधा, इत्येतानत्रवीद्‌ ब्ह्या । ” ( 1], प° १२९) 

“इष्टं ' भादि वर्णो को भी यहां पर ‹ स्तोभ ' कहा है, ठेा प्रतीत होता दै । 
ईप विषय मे सिंहभूषाल का कयन विशेष स्पष्ट है-- 


¢“ कलानां पूरणम्‌ अत्र मन्त्रपदैः स्तोभाक्षरैः अपि काथैम्‌ । तानि एव ब्रह्मणा 


गीतानि स्तोभाक्षराणि प्रतिज्ञाय निददिशति-- तानि इत्यादिना । ” (प्र° १३०) 
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1९. भरतमुनि ने भपार्ति गीत के उपोहन अंश में ब्रहमणीताक्षरमालिका दौ 
दै, एवं उसको ' सारण ' कहा दैः-- 
^ आप्तात्तोपवहनेष्वादावासारणानि युक्तानि । 
तान्यक्षराणि वक्ष्ये यानि पुरा ब्रह्मगीतानि । 
स्ट जगति - - - - ३-  ॥३१।१०४॥ 
उपोहन में इन शुष्काक्षरों से हयी स्वरो का वाक्करण किया जाताहै, एषा 
भरत का कथन है :-- 
८ उपोह्यन्ते स्वरा येन तेन गीतं प्रवते । 
तस्मादुपोहनं ज्ञेयं शुष्काक्षर- समन्वितम्‌ ॥१३८॥ 
अथवोपोह्यते यस्मात्‌ प्रयोगः सूचनादिभिः ¦ 
तस्मादुपोहनं ज्ञेयं गान - भाण्ड-समाश्रयम्‌ ? ॥१३९॥ 


दके पश्चात्‌ आषास्ति के प्रकार वर्धमान गीतो के उपोहन मै गाये 
जानेवाले शष्काक्षरो को भरतमुनि ने पुनश्च बताया दै ( रलो १३५- १३८) । 


क 


४. उपवहन के विषय में अभिनवगुप्त का कुछ स्पष्टीकरण निम्ना- 
नप्ता है :- 

१. “ भासारणे आसमन्तात्‌ स्वर-रूप-विकारो लाघवेन भर्रप्यति | उपवहनं 
तदथेम्‌ । ” ( प° २०५ ) 

अर्थात्‌ उपवहनरूप शुष्काक्षरों के सहाय से राग के स्वय का खर्प आसानी 
से समञ्च मे आता है, यह उसका उपयोग है | । 


(२) ५ दारव्यां वीणायां गीते प्रवते । 
तस्माद्‌ व्यक्त-वाक्करणायुकार-ष्पं गीत-प्रतीतिः । "' ( प्र २१६) 


४१. ताद्य, वीणापर बजनेवाज्े गीत का (आधाताक्षरो का) मुखप 
ध्वन्यनुकरण किया जाता है, वही शुष्काक्षर है । भरतसुनिं नं उपोहन को ' मान~ 
भाण्ड-तसमाश्रयम्‌ ' कहा है तथा इसकी टीका म अभिनवगुप्त ने † भाण्ड-सहिते 
र्थं वताया है, तथापि अनुमान कर सकते हैँ किइन श्ष्काक्षरो भसे ^ङ्ण्टु 
जगतियवलिकित ` आदि कतिपय भक्षर मृदंग आदि ताल-वाचय के बोल रहे हग, 
तहुपरान्त ‹ दिगिदिगि - - - तितिधा' जैसे बोल नुत्यके रदे होगे; जो ज्रि 
गीत के एक अङ्ग ह थे अर्थात्‌ उनको तालबद्ध कर के रागो के स्वरो से गीतके 
प्रारम्भ मे स्वर-स्थिरीकरणार्थ गते ये । किन्तु पाणिकामें गीतोँकेमध्यमेभी 


शुष्का्षर अते हैँ । 


१६४ | भरतभाष्यम्‌ 


सुरसुनि-वंदितां भगवतीं प्रभवं ० सहितां ०० ०० ००० 
०००० | शरणसुपेमि `विद्यागुहावासरतां° वरदां ० ०० ० ०० ०० 
००० | छदी ०० गण्न्‌ ००० पमो क्तु ० ०० स्तो° © 
त्र ००० || 











मध्ययुगीन संगीत मे भी इन्हीं शुष्काक्षरो को प्रब॑धके एक अङ्गके रूपम 
गाते थे ] शुष्काक्षर ‹ दिणिदिगि, तेना, ते, तच्चैर्िणा ` भादि तै युक्त मध्ययुगीन 
° घुवपद ' आदि प्रवरन्धों के उदाहरण प्रथो मे उपलन्ध हैँ ( सं° ना०, प्र° १,७७- 
१८९ ३० ) | | 

प्रचलित संगीत म नोम्‌-तोम आलाप तथा तराना गीत प्राचीन शष्काक्षर- 
मालिका का हौ रूपान्तर है, एेसा मान स्ते हैँ । 


7. अधिकांश शुष्काक्षर, जो करि आज विचिन्र-तैलग्ते है, न॒केहो ` 


सकते हँ । इक्तका आधार यह हो सकता है वि प्राचीन काल मे बहत से गीत 
नुव्य के संगत मे गाये जते थे । यह बत अभिनवगुप्त ने पुनरपि स्पष्ट की है 
तथा इसके संदभ मे भरत्‌ के कृथन का आधार उसने दिषा है :-- 
“4 अयवोपोद्यते यस्मात्‌ प्रयोगः सूचनादिभिः " ॥२१।१२९॥ 
एवं गत्र-दासवीणाभिप्रायेण सप्रयोजनं निव॑चनम्‌ उक्तवा म्रथ्यमाने नूयम्‌ 
आश्चित्य आह-“ अथवोपोह्यते यस्मात्‌ ” इ. । प्रयोगम्‌ भ्रित्य आदि- 
सूचनाभिनयनेन शुष्काक्षरगाने भाण्ड-सहिते यद्‌ उक्तम्‌- 
« येऽपि चान्तरमार्गाः स्ुस्तन्त्री-वाक्करणैः स्मृताः । 
तेषु सुची प्रयोक्तव्या भाण्डन सह ताण्डवे " ॥ ना० शा० (न°) ४।६१८॥ 
तेन उपोयते प्रयोग-सूचनाभिनय- द्वारेण सूच्यते यत्र तद्‌ उपोहनम्‌ ।” 
( [\, प॒० २१६ ) 
सूच्याभिनय की व्याख्या भभिनवगुप्त ने निम्नानुप्तार की है: 
“ नततक्या स्वनाद्‌ हि लास्याद्भ-गत- काल्यार्थानुतारिहस्तामिनयशल्यः 
साचिकाद्-चलनादि- मात्रेण सूच्यामिनयः । यद्रह्यति-- 
वाक्यार्थो वाक्यवस्वदवरयोश्यते यदा पूरम्‌ । ” ( ], प्र० २०४ ) 
श. इते प्रतीत होता है किं प्राचीन गीत एं गीतकं न॒यके साय 
विशेषतः पूर्वाद्ग म गाये जाते धे | 





1 तु ठति उवे 4 विद्यरुह ऽना ^क्ता 
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रीरीगगधधागारीसासा मागम गारीरी गमग 


रीसासाधाधाधानीसनीधनीधापपा। रीरीग 


सागरीधानीधानीमामा] नीधनीसानीसनीदध 
नीधा। पापापारीरीग सारीग धानी धानी मामारीयीगा 
समप धश री धानी धानी नीगरी मगरी ॥ 


अआ ०० ०० ०० ०० ०० | अ ०० ०० ०० ०० ०० 
^~ ^~ «~~ ~ +~ ~~~ भ“ नि 


यज्ञे य०००० ज० | मा००९ ०५ ना०९ क[९०० र्‌ | आ०९ 


 _% 
० ००० ००० उ°० ० ०० ० ००० ०० | ्यज्ञुषा५९ शयु०० प 
५ "^ 0 


# 9 9 


त | प्रमी०००० ००५ © ०७०५० || 
हि 


सरी । रीरी । नीधनि सानिधानेध पापापा। री रिग सारि 


द्याम धानी मामा रीरी पम माप घदथ्यगरी धा मध धानि गरी 
-मगरि सर्स्सिं । नीध नि सानिस निधनिध निधपापारीरिगि 
सारिगि धानि धानीपापा॥ 


भ्‌ भभा सुस ( ॥ ) ००५ त अा ००९ 9 ०० ००० ००० आ 


06७०७ ०७09 6७००9०9 ०9 | यन्ञपा ०० अं ००५ ट 210 ००० 
9 9 --- ~~~ ~ ------ 


चै + 
७५०७ ०90 गण अना ७०७०७०५ ००५0०9०9 ००७० ००० अ ००9 ०७० ०99 
~~ -----~ ह ० # ॥ि 


सामागारीरीगामभगरीगसांग सांग सां । रीग 
गधधारिग स्ाग् सां भमारीरिग मगरीसां० सां०। 
ध्ाधाधानीसमसनधपापारी रिग सारिग । धाम धानी 
मामां] मां धनि सानी धनि पा०००॥ 








1 ज्ञेये म०० ०० व० | ज्ञा ०००० "या 3 याज्ञया 4२० 
हि त ० # 
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अं° त° त्व ज्ञा०० न००० | आ०० ०००००००० । आ 


उ गे [> 
०० ००9 ०० ०० ००० | गों ह्‌ ००० ० ०००9 ००० हौ | रपम रि 
=, ॥ # ॥ 2 1 
श ॥ 
2० | ला ००० नऽ | अना © ०069 ०9 ७०0०9 9०9 | 
हि थ [9 [9 रि ५५० 


पापारीरिगिसिि धानिधा नीमांम 1 री! गासम 


मापधधगरीधामधानी मगरी मगरीसरिरी। 


नी धनि सानिस नि धनिध पापापारी रिग ससाधानि 


धानीमांमां यीरीगास सममापधधरीरी धानि 
धनी ०० ॥ 


(५ 
ञ्जा०० ०० ० ००० ००० | मदा ००० फि° नी ०० स्रो 
~ ~~ ~~ ह [षि 


त्‌ ०० [स्रोत ००० | स्त्व 9 ॥ अजा ० ०० ००० ०० ० ००० | ञ्जा 


०० | आ ००००० ०० | क्ष्मां ०० न्संन्त्रो परर ॥ 


नीगरीमगमरिसरिरीरी। नीधनि सानि सनि। 


धनिध्च पापाया । री रिग सारिग धानि धानी म मा ॥प्रतिमुखम्‌॥ 


मधसासानी धापानि धनि गरि रीगा मरिगि ससासा 
सासासा पाप ध गारी सारी मगरीरीरी सासासासा ररीरीरीरी ॥ 

श्वगण ०० ००००० म्‌° | आा ००० ००० ०० ० ००० खा ०९० 
५९, 9 ०० ०००० | कल्पति ००० [ ते०° |] सं ७० हर्ता ००० रं 
०० ° जगति य ° दिगिमिणेगि ०० ०० ००० । वा° गं ००: 


¢^ 9 ०५ | | 





> पूर्वस्थित ' म॑त्रोप ' अंश वो साय जोडने से सृप्रणं शब्द्‌ ‹संत्रोपगमं ' सिद्ध. 


होता हे । 


त्वजा श्री न्त्व ऽर्क्षाण्ण्न्मा ऽमांमां 7 हती 
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रीरी। पापधधगरीरिगमग रीसांसांरीरी 


री गम्‌ गरीमग समिसा | पापधमामामधवच नीसां 
सासासासासाधनिधमसासा सा निधापापा । ल गक्ष्मी ९० 


[पू] मं 1 मनी धनि धनि धम्‌ धनी धनीसासासा॥ 
च्रा ह्वार ०० ०० 9 ०० ° | न मत्रा ह[००० ००० | 
न° रष्ष्मी° [ यू |०९ © ०० ० ००० ०००० | व<० ७ ०09 


"^ 
ह, अ (४ 


दु०० ° म्री ००० व्‌ ९० ° ॥ गरासयीरदयरमग 


धनि धनि धनि धनिसासासासा। गसगगसस रीरी 


क. 


रीरीरीमा । धमि धान घान धरनिसामसासासा। गार 
री | नी००० ०00०० || 


तिद” श्‌० पर त्‌ ०० ००७ ०9 ०99 9 ००० प ₹२५। 


५“ ५4 ~ 


म० गुरु००० | [त्रि दि० श० परते० ०९ प०२ म. 
गुर००० ॥] ` कट्कुचति भि चा भा००० दिगिनिगि०० । 
न्चू००००००० ॥ 


मागारीसि। सानी धानि गरि गं प धपपध प पमां 
मामामां मामामां। ममनीधाधाधाधाधाधा चाचा 


निध सासानिधसारीरीरीरीरीगधमसा रीरीगम 


धाधारि गम गयीगागमरीरिममधधाधा॥ 


मां जगतिभता०० ०० दिगिनिगि वा००० वि तकः दि° 
गि° ति गि ०० ००० ००० ०००० | गृह ००० ००० ००० । 
च० क० शूलं जटिलो° अ पाणि मजरमज०००० ००० 
जल० । निधि०शग्यन [वा] ॥ 








ष्ठ ण्द्रा उदे (म॑ ऽविद्०श० मि 7क्रा * सुख 


१६८ भरतभाष्यम्‌ 


सारीगामगरी। मारीरिगमगधधानीसयैरीगाः 
मरि प पधप्धप्धमामासासारिगपापधमांमांम 
धाधांधसस्रसिधगधपधमधपमामामामामामा। 
५. शीषकं छन्दौीगा पडजा । ] धनि मनिपधं धगरि गमस 


` ससा ॥ 


त° ०० ००० ०००० | पद्म ०, ना ००० भ | ०००००. 
००००० श०र०्णं००० व्रजामि | धनदशत ०० पुत्र 
मुनिगण पटर पहि (१) युतं | ०००००००००० || 


रसीषकं छन्दोगा षररजा पाणिका समाक्षा ॥५६८॥ 


° मि° वलित सकल । रिगिम सामापा धनि धनि सनिध 


पापापा | पानीरिगिनिसि। मापानीसा सा गमनी धनि 


सरिनिधमपमाममामा।धाधानिधनि सासा सासा 
नीनी रीर गसासमपाधामा। गमप ध निप मामा 
मामाधध धनी धानी सा सासा गध नी धनी धनी | 


सीसीटिट (2) नि बहु ०० वरचरण भण र नमित | धरणित 


००० | भ्रु° जण चार० न दस्तिभिरिशि०्ख 


र०० ० जगद्भिनयविधि | र०्च०्न० विखी०००न 


सत्त्वं घ्रे } ००००००० ॥ 


न्नी पप धथ नि धनिसा धनिम सामा नी मनी धनी | 





८ इन शब्दो को इस कण्डिका कै अन्त मे डाल दिया गया है । 








1 नि 2 करु 3आपा 4भरुं 3 वु ०० चरवरणम० रममित भवा नु. 


ष्लो १य 











६ जत्यध्यायः १६९. 


प्राधा मामासारीसामगमांमांमांमां। माम निध निम 
ममामा। मामरि धनिनि साधनिरिसि । पायापापापायापापापा 
पध । मासामासानीधापधथधमंः रि गामा सि सासा ॥ 
००००००० छ्य गीर ००५० ०५० त॒ चे चं वै०० 
दाग्ने आ ० ०० ००००० आ१० ०० ०० ०००० | 
आ०० ० ०० ० ०००० | ०० ०९ ०५०० ` विकटशूटिन | 


® 9 ना ००० ००० || 


सासामापा नीनीनी सनी धनीधपापाषषफपाकषा 
पायासासापाश्चनीषाधमधानीमसमधनीध पापा 


ह 0 (४. 


पापा पापा साग मगम परि रीरीरीगी गरीसा म ग मामामामा- 
ममामा | ससस्ागासामगमामामाप। मानीनी 
नी मनी धमि ध ॥ 


© © य॒ज [य] ति ०० र ०० ० ब ०० © ` चूं ०००००००० 


ञी ००० ००० ००० ख ००० ००० ००० |] 
2 ह 9 #ि फ ॥ ० प 


धापा मा मा | - - - ~ - -। 


ऊनी ©0© © ©©. ©9 © | ञी ०02 © ©© ०©0© ©© | 
० हि # नि हि 9 ॥ ० + "+^ हि 


= = ~= = ~ ~ | = ~ = = 


- ~ - । 
ग ण ०० ०००० ०० ब्रह्म । यजमानन्भूषप ° [त]। 
गीत क्रे उपस्तिन शब्दांश “ बरे ' से जोडने से ° वरेण्य ` वनं जायेत । 


1 नभपर मामा | मामररवनसाधनरक्ष। टम॑क्र ग्य 


4 जाचंम त०्वेऽ्० दन्ते! 3 न्विप्रा्ुलिनि (प † कृंड 
२२ 


१५.७० भरतभष्यम्‌ 


पापापा पापापापा ।पापापा्पाषपा। 


त॒ य © © @ © ०9 ०2 ० | ०७० @© ०9०9 © 9 | 
हि # 0 छि ० व 


सारििसाम गम मामामा। 


खा ००० ©099© ०0@© © © | 
कि" "~^ 


माम निध निसा धनिममामा। 


अज © © © © ¢ 0 © © ®© ©9© | 
हि १ हि क हि 0 [४ 


मामनिसा धनि धनि धापापा। पापापापा धप रमामां। 


अा०००० © ©@© © © @ © | अजा © %@%@ @© ०0 © © | 
2 # ५५. हि 9 [9 


सारीश्िमिसासा मगम मा मामामा। 

तवै ७० ० 9 © ० तै ० | 

मा धानीधापापापापापा] 

अग्नेणम नसा ०० ०० । 

पापापापापापां पा ।पापापापापा धमप मामामा। 
ओ ०० ०० © ०० | ओं ° ०० हौ ०० हो ° | 


सासापाधमपाधमधानी। 


ञान ० ० ० ० ० ० ० | 


सनि धनि धपापापापापापा। 


आग ०० ० ०9 ० ०9 ० ० | 


मागमगमपरि रिरि रिरि गरि 


खा ० ० ० ० ०० ० ०० ० ०० © ०० | 








1 मर 





६ ज्यध्यायः १.७१ 


सामगममामामामामामा॥ 
जार ०० ० ० ० ० ०० ० || प्रतिमुखम्‌ | 


सांसांसांस्निनीनीशैरी ग] पापापापाधमां मांपगगा! 
सन्न्प्ण्योन०न्नि० | सन्प्तवि० ° ° ध °॥ 


पापापा पा पापापाकपा | मामापमगमा पपाधा मा | 
ओं © ह° स्त) स॒ ००० प | जिह ०० स॒ ०० (०) प | 


धानी सनि धनि धनि धपा धनि धानी । 
सु०० ० प ० ० क्म © % 1] .] ॥ | 
समधधनिधपफापापापापापा 


[1] 
® ० @ ०9 ० सयु ० ० ० > 9 | 


रीगामासि सासासासा। मामाधघामायधा नी | 
मुखयो ० ° ° नि % © ® । निरतं पगी © ०० | 
धनि सनिधपापापापापापा। 


1 
© © ०० ० त्‌ ० ० ० ० ० | 


मामपपपापापापापध। 
तितिनकटकुचादि° (°) 


[4 


र रि मरि मरि मरि मरि मरि मरि मरिम । 


वा ०० दि भिन्निनग्गि ° 


०9 0 0 | 
गम गस धनि निधा पापापापापा । 


© © @ @ छ © @ © © ® | 





1 सु गू र्वि००० धिम 2 धृ 3 हा 4 ऽया 6पगी द्य 


१५७२्‌ भरतभाष्यम्‌ 


मासिगिसाममममामरिसामा) 
श्रो ०० ता ° ° 9 रों © ह्‌ त्‌ ° 
नीधघ निसासापा धप माप मप। 


र ०९ गा ०० ०० ००००० | 
वि = # ॥ 9 ५५. 


स वात्पपषाता | 
मा ००० ० ० ०० | 
मामवकतवाषापापापापद्। 
तिति०्कट कुच ० दि°। 


रीर मरि मरि मरि मरि मरि मरि पम। 
वा ण्दि [पि]गिग्नि गि ००० |] , 


निम गा रीरीगरीरीरीी । 


० ० ० ०००० चार 


सारसिगिसामगममामा मा। 
म्या००्ष्ट० ०० यं (2) ०००। 
सनि धनि धनि धनि धनि धनि धनि धनि । 


चरदः ०० ०9 ०० ०० ०० ०० ०० | 
् 
५. 4 9 हि + 9 ५ 


धनिसासापा पाप धपमा। नीनीनीनी मामा। 
न्दा ० वसुरे ०० त | [व] ०० ० ० ००० | 


नीधनिमारीसा।धाधाधामामामा मा |. ष 
उ ड ० ० ० ०० | से © पि प्रपत ०० ०० ००० {{६4६ 
॥ रारारम्‌ ॥ 


1 दा टदा 3बरे° व ^ पुपततै ००००० 











त 
"1 


६ जाव्यध्यायः १.२ 


मा म नि धनि धनि धनि धनि धनि धनि धनि। 


९९९ गृहं ००० ०० पिं ०० 9 ०० ता ०० | 


[ + 


नीनीनीनीनीरिरीरीरी, 
पु० स्‌ ० षं ० ° ०० ० | 


रीरीयीरीमामामारीगां। म [ते| सास्रग। 


प° रा ० ० ० 


3 ९ 
० ० | ०० ण ° ० | 
५ 


गपपामनिधनिधनि। 


वेग्ण्दो ००० °| 

5555 धनि नीनीरीशीरीगा सारी [ती] सारीरीरी)। 
(प) ऽ6६54 नि° षदतच्वक्ञं ००० प्रकृतेः ° ° °। 
शरश री रीरी। र श ओ मामरीगा। 

प॒ ०००२ ० ° मं | स ह° सख पाण]. 
मस सा सासा मामा पापा। 

०० द्‌ ०० सण्ह॒ ०० | 
नीनीरीरिगसरिगिपापा। 

्चशी०० ०० ० षं °| 
पापापापापापानिधमपामामा। 


- ~~~ ~~~ ॥ 
सीैकं । रिखा-शिरःपाणिका न्यासान्तविदारी (मध्य |] 
मध्यमग्रामे समाप्ता ॥५६९॥ 


| 1 वि 2 3 4 जञ 5 6 अ शी००००० ष 








१.७४ भरतभाष्यम्‌ 


न्वृसरिपापापापापापा निध यपा मामा 
_ ~ नि° षद्‌ त त्वज्ञेः ० ०८ प्रक्रते ० ०० | 


मपपापामपष्पपषपपप्‌ | 

प्‌ ० ० णर्‌ ० ० म (००००) | 
सण्ह्ग्ल °या ० | ००्द्‌ ००्सह्‌ ०० | 
- ~~~ - - -॥ 


सर शी ० ०० ० षा || 


शीर्षकं शिखा-शिरः-पाणिका न्यासान्त-विदारी मदय मदययम~ 


ग्राम समाप्ता ॥] 


पापापापापापानिधनिपमामा। 

पु ५० ० ० र ० ० ० ष॒ ० (००) | “ 
पपमधममामानिधसमनिधप्रधमध। 
मिषरि° ददे © त ०५ ०० शण (०००) | 
निधपाधप।धनिधनिनिपनिधपम गरिसिमि) 
म॒ ण्यं ०००० ० ० ~ ~ - विं ० ~ ~ ~ ~ --| 
स्रि मपपापाम परपपपपप्‌। 

षं० सुन्वहिर (ण्य) धनप | 
माधनिसारिगाधनिमधयपा] 


4 ¶ 


र्‌ ०० व्र स्या रि त्‌ दे व | 





. उ.कोष्ठान्तगत अंश पुनरुक्त है | 








1 मेष्टि ठम व्रं 4यं 5 बरह्मावित 


६ जात्यध्यायः १७५ 


पथध्गमथनिस्सधपापापापा। 
शर्कर न्नन्मा मि०००। 


मापमपपापापापाधवो (‰। 


यो ०० ° 'देवो ° धाम्‌ - = | 
ध्ानीपापारी म गग मपापा - । 


नां © ® @ ® @ © @ © ® © | 


मागपगम गीसांसांसंसां) 
धू च ००० ०० "मो ० ० ० | 
माप मगारी सारि सारि रै । रीम पापा धमनिधपथधमामा। 


वभू ००० घ्र ० ० [० | © © | आ © 9 ०० 0 ०० ©, 0० 9 | 


शानि धाति पापा र मगम पापा । 
आर ० %,० को ० © ०9 ५ | 


शक #ि 9 


गाग पगमग रि सासासासा । 


आ ००९५ १,५.५९. 


मप्रमगारी सरि सरिरीरी॥ 

सान ० ० ० ०० ०० ० ० ॥ ध्रवः। 
री रि मस्मिगरिपामपापापापा । पापापपापापापा पा । 
बह्यादिको ण्ण्देव ००० | ° ० ०० ° ०० [वा] । 
म धति धपपरीमगम पापा | पापापापापापापापा। 
एको © ® महतां ००० ००० । © ५ 9 ०9 9 9 ० 9 | 
१. __-_----------- 





` वा म्म्‌ उना “शमा ता 


१५७६. भरतभाष्यम्‌ 


रीमामारी मापम पापपरापापापापापा। 


उन्‌ ० ००००० ००० ० ० ० ५ | 


माधानिध पारी मगम पापा । पापापापापाफापापा। 


वी © © © 99 ०५५ ¢ 9 | ना 0 9 ०9 ०9 ०9 ०9 9 | 


मप पापा पापा प धमा ००० | प्राधा धमि ध पारी मगम पापा। 


हि° र्‌० ० ० ण्य ० गु ००० | "भ [५१.१५ सुपु ७०५०५ ० ०9 9 | 


गाग पग | गमगरी सासास्ासा मा पममा। 
वै०० 00 | सअनग्ज्‌०० माना य॑ 0० | 
रिमि पापा धनीमम पद मामा | धनि धनि पापारीमगमपापा । 


स ०१५५० ५५०० ०० ०9 | ००००५ ०००५० ०० { 
वि 0 ७ # 


गाग पगम्गरिसा । -सांसांसां। 
जा ०० ०० ०० | ¢ © € © @ | 


[कमा > दि 9 


साप मगारी सरीस रीरीरी । रीरी मगारी पम यपा पापा। 
यः ००० ००० ००० ०० | ब्य्‌ ०बुद्धर्य ०० ० ०० | 
पापापापापफापापापा | माधानी धप प्री भगम पापा | 
०००००००० | अस्र ९° प्रणिनां ००० ०० | 
पापापापापापापापा | रीम मारी मारी पम पाम | 


. 1 
००००० ० ० | ००००००० ५०|| 


पापांपापापापापापा | माधाम दध प्रारी मधम प्रापा | 


००९ ० ०9 ० ०9 9 | ञआ ० ० ५ ०० ००० ०9० | 





भ्रं 2पृञ्च उप वध्या ऽबुध्या 6शसुना 7?श 








६ जात्यध्यायः १७७ 
पापापापापापापापा।॥ 

०००००००] प्रतिमुखम्‌ ॥ 

पाध धमा माधा । धनीरी गरी | 

भ०० | 99० | हरि ००० "सं | 

गा मारि गगा सास्ागपपा । पापा पापा | 

गगत ००० 9०99 दे | ०० ०० | 


पापापापा | पा [°] पापाप्रापापापापा। 

० ०वृ° | तं © © © 9 ०9 9 ° “शि० | 
रीग सागम पम । गम गारी रीरी | 

व ० ०००० ००] ०० ०० ००) | 

रीरीरीरीरी ग सासा । ससासासास्रा गमपम गमनी | 
विभ ००००० गृज° | मुख गुहुजन ०० ०० ० | 
रीरीरीरीरीरीरी | पामामामामामामामा। 

न० ००० ००० | शभु ° ° ¢ 9 0 ०9 9 | 


मामा मामामामा मामा । मामारी मामामामामा । 


घ्र ० ००००० भ ० | मचट शजशिरर | 


मामामामामा धाधाधा । धनीरीगा सामग मामामा । 
निहित पदं ०००० | भ्रा ००० ०५०० च ०(?) | 


मामामामामामामामा। धानी सनी धनी ध पापापापा ॥ 


भरा० ० ० ° ०अं०)। वि) ००००००० शं००९। 





1अ व्द्ष्न्य उस | गगता 4ह 5सिं० व 6सभ 
प्य र स्जशिखर छ सं । उ 
२३ 











-१७८ भरतमाष्यम्‌ ६ जाव्यध्यायः १७९ 


धप मामामामासामामा । मामा मामामामा सामा । 


। भुं ५ श ००००००० | क ० ०9 ०० र ० ] 


नी धपा धामाग मम मग मपा | 
हि० तप्रम० प००००। 
मामामामामासारीगगध । धानी धनि ध घ । 


„ पापा पापा पापापापा ॥ 
त्रिदश जन का ००२० | णम° मोः ०० । $ 


दा° © © ¢५० ००५ | 
दौरषकम । वरदा पाणिका शुडपञ्चमी ॥५५०॥ 





पमधपपापा। मधधाधाधाधाधाधनीनीधपा। 
59 घ (००) ०| सृं 9 ज्लांचित ५९ ०० म्‌ | 





स सारि प्पपपपपप ध्नी । 


मामामामामामामामा । पा घ मधानीध् पापापापापा । | ू ~ 
त° टाव तीर्णं गजटुटित जल । 


ने ० क या ००० ग्‌ | करृतनिट ०. य ० ० ° | 





तमापाथ पा घाधाध धाचाघाधाधाघ ्यधपप धद्य सस धनि धस सासा । 
रीमापाद्च पा धाधाधा | मघधाधाधाधाधाधाघाधा)। 


४1 य + 6 ` ~ | |: त्र यि रः तस 
यहा ७ ० © ०9 ०9०99 । दू 9 व° सुरा० वचि° ॥ ् क, ष ठ्‌ पव म्‌ {रत त्‌ ॥ 
्ाधाधाधानिधपापापा। पा पध मामध पापापाप | ॥ धनिधधगास सासामगार । 


कमने ० क भ ° त | भाव भ०० व्ये००० । कररकारंडवरव करिता । 
नि धम सससस प्पधनिधप्धाधपा। 


मर गान पुन्ना यमुना सहिता 


रीमापापदधधधाधाधाधाधा।धाधाधाधा। 
स ० द्रं ०० व्रजा मि०।श रणम) 
श्राश्चानीधपा | पाप्ध मापधपापापापा। 
मा पति ° । सना ०० द्य ०त © ० | 


गरि गरि गरि गरि । गरि मगरी सासा । 
६० ०० द्र 09 । रौ° © 9 ० ] 
मामाधाधानीधघापाप्‌ ध्‌ | मारी री पम पापापापा । 


[पपानान ही] धाधाधा धा धनी धा पापा । 
जगत द्वा ७ 0 0 0 0 | दि निखिर्ट॑ ग्वा 00 | 


= = = ~ = च घटि ० तद ०० ° । 
धसरसा सासारीरिगि गध धा। 


~ रीपापाधापापधससासा । सासा प्रधा मामामामा । 
स्तुश्निदहि ° ता ०० स मी। 


र 
०००००००० ० | हा ०० णद्ध ०9 ०9 ००9 | 














1 क्री००००ण०्चै० ्मा ऽध 4यो ° गृहं ~ 3 सद्‌ 4 ऊररक्तरारवरवकचितं > द 
पि । = ~ `. 4. प ल्मित-जट ट्‌ ऊम्‌ र ८1९५ । 
५, 7 न $ न 9 थवा 19 निनिभि 11 दि | ई 1 द्‌ र्पन्चा विकीणगजरित अद्‌ द्‌ न्‌ 





१८० भरतभष्यम्‌ 
सामा | मामामामासि । सां रीग सारीग सांसांसांसां । 
शवश | यन्‌” शिरो ०० | ख ००० ०००० ०० ० | 
सारीग सासा पाधा पाधा । पाप धसर सासा सा सासा । 
-सित० भ [र] ०्स्मचति | त॒ ००१ ००० ००० | 

॥ भाक 
विधनी धरी गरीग । सांसांसांसां। 
मदनां ० © ० | ०० म दहन | 
सास्ासासासासासा रि । सासा धाधानी धा पापा । 
दि ० कवदिवा ० ।जग तियचा ° ००। 


धनीपापा धापाप ध सारीग । सासराद्यरिपापाधापाधा । 
जन्गतिय तिते ° बा००° | जगतिद्यवधतिटक । 


पाधा पासा पामा मामा । मगरी पाधा पापा धससा। 
दि निनिमि गिवा ००० | भ्रड० ००० ०99 ००० | 


नीश्च सम धरीग। 

प्सो ® ००९ | 

न्यासान्त-बिदारी । एकवणोदणेन रारीरम्‌ ॥ ५७१॥ 
सासास्तारी । गा सांसांसां । सांसांपाधा | 

अर नमि | त मणिपा० | द्पषी ° | 


(५७१) 3. ¢ वर्णाड्गैः, वणैर्विरचितम्‌ । " ( सं° ₹० 1], प्र. ९१, सिं० ) 


7. “ शरीरं नाम अड्गम्‌ । ” (1, प्र. ९७ क०) 





1 सवस । वना० सिर यत॒ 3शि 
4 म्ह 5 असर 6 एकवर्षागिन शरीर 





71. “ शरीरम्‌, शरीराख्यम्‌ अङ्गम्‌ । ” (11, पृ. १०५ सिं ) 





६ जात्यध्याधः १८१ 


पापधससापाघधामामा । मामामासा गरीग सारि | 


ठट ० ० ० ०००० ००९ | भा ० सुर भज० मनं | 


सारीगसां पाधा पाप धम ।सासापाधघा मामिमामा । 
© क०्रि घु ह्‌ ०्य्‌' ७००9 1 © ०9 9००५ ०9 9०५ 0५ 1 


मामामामामागा गागारिग । सारिग सारीग सारि सारि । 
कनकनिभ ममर ०० | कपिर ठजम रं०९ भा०००। 


सांसांपाधामामामामा | गारीपाधा पापा प धसात्ता | 
@ @ ° = र्‌ © ० ° | नमामिदे०००बव °| 


भ्सासासासापाधामामा। 

“विषमे ० @ क्षणं ० ० | 

शीषं । रुदर-पाणिका [त] शद्धसा (धा) सिति ॥५५२॥ 
सस्नी धमं नीसनीधससा सा०। 

००० पुपुष्प प्रदा ° ने > न°। 


[एष] सनीधनी नीमा मा ° ° 1 
अशीति ° कटको ° यिनां । 


संसंगंरि ममं धनिसनि। ध स °°। 
धती °नाण्ण्म) (कोच. याति । 








+< यह पडिक्त ह० छि० मे इतत प्रकार हैः-- 
८ विषमे । ०० त्तपणं शीर्षकं सद्रपाणिका । 
सासा । सा सापाधा पामा । त शुद्धसासि 


| ११ 


___-_--_-_------------------ उ 





1 रिपुदन्सा टदा उर ^ विष्रमे०० पणं ०० 3 कुपुष्य ०स्य 
7्दुती०ना०्न्ध्‌ | स॑ 8 छरति 


१८२ भरतभाष्यम्‌ , ६ जात्यध्यापः १८२ 
संस सासास धनिनिमां | सा सासाघ्ता ० मां मां | । | 1 नि सासासा रीणाम गरीगसा० । 

मत्र ज्ञाता शिवार्चने । ध वलांबर ०० (भ)स्मवि। { - -- -- -- ॥ 

धानि निध मांमांमामां | धा मामामां म धामारी स । सा. सा सा० धामा धानि धरी १ । 

भू @ ० पिन तवपुष | मान ० ० ०० ० | । = = ~ ~ ~ - ~ ~ । 
सागरिसासामामासासासागरिसामगमस्रामामामा । { गमान ॥ 

त्त०० नकं०० ठमभिरुचि° रत०० नुं०००००० | { ~~ ~ ~ ॥ 

मामागारिगरिममगरिसासा } { त्यासान्त-विदारी । सायुद्ग-विविध-मुख ॥ ५५४ ॥ 

आ १०१० ०५ ५० ००. । { धाघाचाध्ाधाधाधाधनिनि। 

रिगम गररिरिरीम मरि सासा । ि न मत दे न्वै मु माराण्ध्यगः “ति००० | 


ञजआम ००००० ०० ० ० | ब मम स सानि धनि सघ म धसा) 
मामा | रीगा मगरिगसा० सा० सा° सा ।  । [रा धिर मरति ०० °।] 
० ० | विपु ० ज० ठ ०० 9० ०० | इ मघरीरीगसासानी निघ ॥ 


मास्ाधामांधासानधमसा।  ( आ ००००००००) 
आ०० ° ० ०० ० | { धाधाधाधाधाधाधा धा] 

धासा मधमा सासासासासा । । आ ००० ०० ९० ००। 

अम ००० ० ० ०० ० | - र ~ ~ ------. । 

ि (~ [१ ~ * > ङः 

न्यासान्त-विदारी । संपिष्ट-संहरणम्‌ ॥ ५५३ ॥ {  आ०००००९९०००। 
यैरिगसासानीनिधसासा।  ( धनीनिधनीमामामामा। 

- ~ -~-- - - - -। 1 पं ० ° चिं ० °श °| 

मा मां धानिघयसामामाधासा । 1 निध नि धाधा मारी सानी नी निधसा। 
- - - ~ ---- । 1. त्च परकतत००० र ° ---। 


1 धवल्वत 2 आ 3 प्टकं° णमभिरुवि० रत०० नु 4 च० जं 1 सामुद्र वन उपि ति ऽस क्स्य प्ता 





१८४ भरतभाध्यम्‌ 
रीरिगनीनिधसासामांमांमां। 
आ © ०७ 9 © = च = = न = | 


मामांमाधमसासरासा गस्मि गम मामा। 


मामामामागरिरिगमगरी सासा००००। 


आर ०००००००५ वेद्‌ा° ते०० षु च्‌° गी © ० © "तं 
त° © 0 ०००००००० | अआ००००००००० | ्यो० मि वे यं 


योग ग्‌० परा००० य०० -ण्‌०००० ॥ ञआ०००००००००००० ॥ 
# 4 "~ ५. "+= "~ ५ 


रिमगरिरि गम गरिसां 1 समनिधस सनिध सारी 
गारिगसनि धसाममामा मामामामा री मानि धरी रिग सासानी 


निध ॥ 
न्यासान्त-विदारी । सामुद्ग- विविधमुखे ॥५७५॥ 


नीध निरी रीरी रिग धानि धानी मामामामा गारीमामा 
धस धनी मामामा सासानी धनि रीरीरी रिग ॥ 


०० ०० ० ०० ००००००० मन० सिर ज्‌० | क्षु पित ० | 


ति 4 


म्‌० नो० निर य०० तुं००० | अआ ०० ०० ०० ०० मर ह° 


तु०००००० प्र° कू००० ति | पु° ००००० घू० [म 8 .। 
हा०० तु ०० | 








1 तत 2 योगिबिद्ां उै 4सामुदु उखा 6५ण ह° त 








६ जात्यध्यायः १८५५ 


सासासासासासासासासा धानि धानी मां मांमां मां। 
सामागारि रे गम गरी सासा । धाध्‌ निघ निनिचधमा 
मांमांमां। धामा धामा निधनि सा रीरीयी स्मि साक्षा 
दयाघाधाघ्याधानि धानी मामामाम। ॥ 


प्र क्रू० ति पुरुष ° | > प्रत्‌ ०० ० र्‌ ०००० | म ० 

पू ००० [तुर ०9 (मि) © 2 न्द्ि° सू ००० {दयार । 

राहत ० स्‌ य(१) ] [९8 ००७० ॥ {तद्‌ ००००००० 
क््म००००० सू ००० क्ष्म ॥ 

गारीमामामा निधानी धा धा । रीरीम ग सा० सा 
सा० सारम ध्ाधाघधाघाघाघाधाधा निधनी मामामामा | गारी 
मामां मा मामा मारी मसिमामा ध्रामान्‌ द्ाधाघाधघ्ाघाधाघधा 


री रिग सासा मगमामा ॥ 
तु०००००० ^° । तितिकऋट° कुच दवा । °“ वा ० 
दिगितिगि०००००० चा००० । स ०० भ्रभ्ाग्ण्व । भा 
व गृह्‌ तं००० 1 सण व तो सिन्न पार । ° द्‌ शिर 
सा०॥ 
सामं धानीमांमांमांमां माँमांमांमां 1 माधनिधानी 
मामां ॥ 
` न्यासान्त-विदारी। एकवणाच्ग न ~ ~  एकैकवर्णाद्ग [न] -शरोरम्‌ ॥*५८॥ 


__ ------- 











१८६ भरतभाप्यम्‌ 


मानीनीधानी गारी मामामा गा मामामा नीधप। मनि 
द्ाधाध्या सरीरी गारी गारी गा सासा गर्सिाम०° | ०००००००० ॥ 


ध्या" ना० नंग तां° त° मनसा००००० । परि ००००० 
भु गृह्‌ (१) 8.8.28. निर्गुणं निर्गुणं ००० ०० तुर | नुकं००० 
गुण०० | प्रच ० तक ०० ॥ 


सासागरि समरीरीरीरीरीरीरीरी मारीरी रिगिग रि 
समरीरीरैरीरीरी ररी री सिगिस्मिमां । सं सां धानि 
श्चानीमांमांमांमांमां। सा मासा धाधा घाघाघाधाचा नी 
मामां ॥ विदारी ॥ 

ज ५ 1 ५ 0 क 

न्न सबुष-सकरण रष्क धवरख-पाणकरा ॥ ] 

गुणा ०० ०० नेकं ०० । प्रभु तका ०० र्त्‌ ० प° 
मगत माना ००० नन्तं ०००० म (९) सं ०० सिर तं००० 
देवा००० धिदे° च तं परत (र-) भा्वे० । ह ००० २००० ॥ 


संवृष (१) "संहरणं शीर्षके धवर्-पाणिका मध्यमे 


गीयते चोक्षकैरिके \ समाप्ता ॥ ५७५ ॥ 


रिरिरिमसनग्सन्सन्सग्सन स० सम सर सन्स 
स० सन । सास गनिम नीनिसरि गरिरीरिम। रीगस 
ससनिधूप्‌धम्‌गम्‌पापारिरिससससस्तसस 
सससससससनिगनिमगरिस॥ 








> ( ५७७ ) यह वाक्यांश इती ऋ० "५०७ के अन्तिम वाक्य म हमने जोड्‌ 
दिया रईै। 








पणं यकं उक 4त ऽश 6 संकणं 7 गीते समाप्ता || छ ॥ चोक्कैशिकं । 








६ जात्यध्ायः १८७ 

भ्य सक्त प० द्‌ प० डं ृटु-। ती° अतर चरणां ०० 

वैजकट-[ चरणा ०० वर्कल ] दंस न्‌ ° । पुररवं ०० 

श्चविना ° तुर० र° (१) महिषं महा° सुर स्य रिरसि° 
प्रस- । भनि्हित ००० सकट शरीरम्‌ ॥ 


रिगसससनिधपधमगममपापा ॥ रुवम्‌ 


सांसांसासधधनिसधनीपापाषा पांनीमामारी 
गमगरीसाग्सा० | धानीसांसधध निसनिधपां 
पाषानीरीरिगसासधसासांसधधनिसनिधर्पा 
पांपानीनीनीरिगसाममरिमसा संधानी ॥ 


हीबरे० ह शुरुता° कथम चुगना° ८१) 1 जख्द्‌ नीः 
ल० पी०० वरपि° गट जरः ००००० | जा ०००००००००००० 
आ ००००००००००० ` 'त्रिदृशद्‌ ° छे पु०० र्‌ धारिपु-। म° 
थनं * ००००० | जा ०० ॥ 


तासच्द्यनिसनिध्‌पांपांपानीरीरिरसा सथधस्त 
सासध्ससान्सान्नीनीनीरिम मांमांमां मां धान 
तमधनिधपांपांपांपां | धामांधामां मम धनिध्‌ पां 
पांमामांमांमांमांमांमपमां। निधनीसनिधमा 
मनिधनिसासा। नीनीनीनी रिगममगरीसा 
सा° निध॥ 
1 नुत सत प० श्य ब्र दुक उक्र जवा ऽत्र नहि 


7 सनिहता 8 महीरम 9 न कु रू०० चपि णतु आर ॥न्‌ 


१८८ भूरतभाष्यम्‌ 


००००००००० | आ ०००००००० । धर | थु०्०्दौ० ह° 
सततं ००००० स्था०नं० | प्रतिभूतवण्पु०°। घं०° | 
मदन॑तनु-टरं ००० । व० २० कणन कण सण्ट० शंक पिट 
जटं ०००० ००॥ । 

सा० धनि धनिधमाधम धनि धनि धनि पापा सा 
सासधधनिसनिधपांपापानीनीनीरिगमगरी 
सासा । धानीसामध्‌ धूनिधपांपां।पानीनीनीरि 
गमगरीसासासासासधधनिसनिधपापापानी 
नीनीरिगमगरिसास्ानि°॥ 


मण्‌० पर ति ० पर रिण तंग्तग यु० © @ मुख | सुर 


मुकुट ° दट्लि ० खित- । चरण युगं ० ०० ०० ~> ०० ००० || | 


खज०० ००० ० ०० ०० | ञ्ज ००००००००००० | अपसुरम ग णर [ 
ष हि "~ "= हि 


वि 


० मि०० त° ] सुख जनन०००००० ॥ 

धानीसासध्‌ धनिसधनिपांपांपानीरीरिगसा 
सधसनीनीनीनीरिमधानीसनिधनिध पम 
पापांपां धामा धानीसनिधनिधपांपांमांमांमांमांमां 
मंमपमां। निधनिसनिधमसांमनिधनिसासा। 
नीनीनीनीरिगमगरिसासा।निध॥ 


जा ००० ०००००००० जी ००० ००० ००० ०० | 
~ "~^ #ि 


ज्टा० करा ठं च०ञजन्मिश्व०्ग्स्य(?) सुशचित 








1वृ० | थन्ण्देन्वा ठप उम ह्‌ ऽशो रि 7 दव 
8 मिग्मिणष््त १ अवा 





| 
{ 
ड 
॥ 
४ 


& जात्यघ्यापः । १८९. 


ब०्पु०० (षं) ०० हिम शिखर-गृहं ००० । वर स ° 


सिट ° पि मट ध्चो° तजर ००००००० | कर तु | | 


निसनिध्मामनिधनिधनी। पांपांपपस्तधध नि 


सनिधपाधनिमधमा धानी निस निधाचनिधापापा 


{कि 


सांसासारीनी) नीरीनिनिसास निगांगागांरिम 


रिगसम्सान सा साग्साग् माग सा साप्तग रीरिनि 
सासासा० ॥ 


सा० तपरिपण्दि। ००००००० "त° तरिभुवन° न° मि०° 
्तं०० | ज ° गति योत ण्न तिर्च्चार्ग ०० यवा °° 
घास ०९० सुतं °° ००यो(?) ०० ०९ भण स्०। ००० षि° 
तः ००० ॥ 


सारीनी। नीरीरि नीसाधनिगां गां) गरि गरि 


सासांनीधापांपाधामागमांपार्पापां } सासासासा 


नतिसनिनीनीगामगामागागरिसरासासा गा गागा 
गरिरिगरिसासागागागागरि गरिसासासासरासा॥ 


कंन सादे०० ह्‌ । सं ०००० गतं भ्र ति ००० न° 
तो समिम | ' हे ° ° श्वरं ००० शरु ०००००००० दुं । °`" ब००° 
मरुण्न्ज्जैन्दयान्निचस्ण्यर्न. टिन्त०००क° 
रन्ख०्ज० (ट्‌) ॥ 


ला यकु ऽत त 5रु 6त न्त 8 हृ०० स्वर्‌ १ ऋ 
10 ज ००० शु 11 क० डा? यति 12 ह०्द्‌ं 


१९.० भरतभाष्यम्‌ 


रीनीनीरीरिनिसासगांगांगा। गरिगरिसासा 
धापापांधामांगामांपांपांपांपांसरीरि्िनिस सासा 
ससनिनीनी। सासनिरीरि निसाग्साग्साण्सा० 


सान्सान्गांगागांगरिगरिसाम। गागारिगरि 


साम । गागारिमरिसासा। सासनिरीसासानिरी॥ 

खञ्ु° जण गतिनव०्ल° यित कोटि०००गि० नि० 
ष 9 | “र्‌ ००० दर ००० म्रड ७००० ०० ००० © | अम्रतं ०० दुः 
कु 9 (३ | स ०9 नि भ ००००० | मो ७9 रते ००० य रयन्र् 


[ 4 


रमं(?)॥ 


संधधामामधरि रीरी०्रीग्रीन्रीन्यीन री० री 
रौ° रि सं° । समोन० एसनु(?)। रीनीगरिगरिसाग 
रिसासानीधापापाधामां गामांपांपांपांपां॥ 


+ [शीषीम] 


तं००० नद्‌ य° म | वैरुण व° जधरा० कूतिं मु° निगणः 


परिपरि ००००००००००| ०००० तं ००० | व्‌ 9 रं ०९ ० 
नतो० सि सदा ०० शिवं । ०००० [क] ॥ शीर्षकम्‌ ए 


सदारशि( व पाणिका शुद्धकेरिके मध्यमे गीयते ! 
समाप्ता ॥५७८॥ 
~+ इस पडिक्त तवे" शौर्माम । आया है, तथा अकी पडिक्त मे ‹क ` आया है 
इन दोनो को मिल्ला कर हमने इस पाणिका की समाप्ति मे शीर्षं शब्द्‌ बना 
लिया है। 


























तु क० जण गत्तिणयर्व०् स्ति 2ई०००् दुं 3 गृहु 4 चरुण 5 वसं 





मगमपमगूसूपमगम्गागां] नीनीपाधनिनी 








६ जाव्यघ्यायः ॥ि १९.१ 


सगसगगांममगसंमसंगंगमग | सनिस्रग 


गागामगममधप मममगमसगग। गमगसनि सग 


गागा) गसनिनिनिनिससनिनिनिसगनिगमग 


गगगपपनिधनिसधरि सपमपमग। गगस्ग 
मगगसनिगसगगरीधपा॥ 


वलिभर उगभं घुषग म करा० हत (?)। द्ुतगमनं° 
ज्वछित सिता ° ° ग्निषं ° त्माजुचरा ° हतण ० (१) त०्ह्‌° 
हि (?) हिमगिरि शिखर कुहर गुहा विलुटित विमल जला००० 
००० हर शिरः पतित । गगा (प्र) ति° [पु] बहतु मम 


दुरितं" ॥ 


नीनीपाधनिनिममगागागा। मापापपम 
पमगमगगांग। सानीगांगांगांगां गांगां) मापा 
पम्‌ गम्‌ पमगम्‌ गांगां | मामागांगांगांगांगांमामां 


मापाधनिनिमगागागा। मापापमगमपगम 
पमगमगा॥ 


ए०००१००्को० | रसु१०००००्ब्द्रो० | नन्द्धि 
[र] ° ती००० यो ° | जा० त॒१०००००९०९ स्त्व ° | 


~ सना ® 0 99999 | आा ५ ०५ ५० ५५ ०५ ¢ 09 | > 1| (११ ९० 


[पनी | 0७० ५० ०७०9 | ञी ० ०००००००० ०० || 
† # यि प >~ ~~ ~~“ «~~ 


~ 


गाससनिनिस्सगांगांगागांगां | मापापमप्‌ 





1द्‌॒ ट्टा 3ग्हा धतः ऽना 





१९२ भरतभाष्यम्‌ 


मगागागा।मापापगमपमगंगंगांगां। सानी 
सागागांगांमापामपमगमागागा। नीनीपाध्‌ नी 


नीनीमगागामापापमगमम°॥ 


ये 09०००9० मालो ००००००० कू ५०००००० सा००९० 
फ "2 ह ५५ ^-^ कि = 


नी © © © © @ | शो © ०0 9 ने 9 ०० ९० ति ( 0 ) आआ०्न्ण० 


००००ण०्अआ००१०००९५०९९०००॥ आ०९९००००००॥ 


आ००००॥ 
# 9 ते" 


पममागगागा। सनि १५६ । सासगमगांगा। गां 
गां मापापामागमपापगमगागानीनीपाधनिनि 
मगांगां)मापापमगमपनिगममगागा।सानीसा 
गांमागांगागां 1 मापापऽ६ मगमपमगमगा 


गा | नीनीपाधनिनिमगागामापापमग॥ 


५ 


००००००० तिग्सं°वा००ण्० को संर ता(१)९९९ 


च््ा००० टये | ००००००० | ० ००००९००० | 
"~ ति # 


ञ्जा ९५०००००० | अ ००००० | 
"~ ५ #ि न ति" 


मपामागमगागासनिऽ९सासगमगांगांगां 
गां मापापम गम पगम्‌ पगम्‌मगागा। नीनीपाध 
निनीनीमगामा।मापापम गम गम गमगमगागा। 
सानीमांगामागमागागा। सापापम्‌ गमगामा। नी 
नीपाधूनीनी नीम गागा ॥ 


----- 





1 त्ये०्०्जाण्ना 





© ० ०० ०००० | प्र ९4 त्य ०० ग््लाण० नां ० ति ©. 





६ जाव्यघ्यायः | १९२ 
०० ०००० | स्‌ ०० 2 ४९ ९ स ०० जति° वि००००००००० |; 
शव॑ | भ्रु° व° ना००्० नि । गो (?) ०००००००० आ ° ) 


ञा००००००००० | ञजी२०००००००००० || अ००००००००० ॥ 
0 न ण शा 


मापापमगमप्मगसगागा॥ प्रतिमुखम्‌ ॥ 


सासंनिस्ासंगगागागागागससमगमपापा 
पागसांसंधं | समगागागामममगगागानीनीम 
सासांनिसनिधधा। पमगमप्मगमगधानीसनि 
सगगागागागागागागापापापापापा॥ 


जआ००००००००्०्यो ०० यो ०० ऽ नि योनि०० 
स्म्‌ ००० ध्ये" तिष्ठते ००००००००० | को ° यस्मेण्न्ये ० 
नै०्० दुं ०्०्सं००० (दु) धामिट्तेन्न्ण्ति ००० 
सं००० (द्‌) धामिन्ने००्० ति०००सनग्वैनस्त'०् साः 
शापंव(?)॥ 


धनीनीससानिसनिपाधानिपममगमग मप 
गमामगमगागास्ासनिसासगागा। गागापा 
पध्मामामामपप। गागासनिस्रगगागागागा 
गागागागागागागागागागागागमसमगमपा 
पा पस सास नि स गनि ॥ 


1 श्री ०० जाति यस्व उयस्मे 4द्‌ ऽधि (त्वं 
हि 0 





९२५ 


२९४ भरतभष्यम्‌ 

© @ वरद्‌ ° दे ०००० ठु मी © ०० ©© ००0०9 डय ०० 
नियं ता०० ०००० ० । शां०्तमण्नंन्न्तन्मि 
००००० ति ०० अजामे'° कोण लो | हि" त ०० शु००० 
ह ५०९० ९८९॥ 

गामगमगागानीगागानीनीनिसमसानी स 
नीपथम। पमगमपममासामगमगामागा। 
सासासध्समागामगममगागागा। गागसस्म 
मपापापसमसा।सरिसगगागागामगमगागा। 
नीनीपाधनिनिमगामापापमगमगमगम००००॥ 

>< 'ष्णा० बहीः ००० प्रर° जा ००० स्ु००० ०० ०० 
रानां | स्वरू०० ०० ०० ° ००० ` पो० अ ज० पं ०० कः 
सु०० [ग] मा० ०० ०००० ००९ पर | ६ © 9 ०० ००को० 


जाण्ता ००० नां ००० || 
गामासांसांसनसगागाममगाग-।पमगम 
पमगस्रामगमगागा॥ शुरीरम्‌॥ 


सासासनिपनिसगमगागा)गागागागागामगा 
गागागामागागागागामानीनीपाधनिनीनिम 





>< उपसक्त मे से एक पङ्क्ति मे “ कर ' तथा अगे की अन्य पडक्ति मै "ष्णां! 
आया है । इन दोनो के योग से ‹ कृष्णां › शब्द्‌ बन जता है । 


11 मनो 12 यो 13 प्‌ 14 को 15 प्रा 16 णो 17 घु 18 नी 





{दि यच उर 4मे ऽम ऽता 7 क्रत्व श्रा 9 वाये ०मा 





६ जात्यध्यायः १९५ 
गागागमामापापमगमगमपममममामा। सा 
नीसां॥ 

यु° क्त मात्रा ०००००००० ग मो यो ००००००० ००० ००२ 
नि गृह॑° ० शि र० ण्य गर्भः समवतैता० । ००० ००० ग्रे 
भ०्तश्ण्स्यजा गतः पेति०००००। रे०००क०॥ 
आ००० ॥ 


गामामागागागागागागसममगमपापाप 
ससासमसगमागामामगमगगा। नीनीपाध 
नीनीनीमगागागा) मापापमगमपमगममागा 
गा सासासर्िसगमामगमगागा॥ 


सी (त) ००्०्सन्दान्धा०००र ° पृथिवीं ०० 
(या) ०००००० मं ००० ००० ते (मां) । "कस्म ००० दे००० 
वा° (य) ह्‌ विषौ ००००००००० । प्मगमपगगमसां 
मगममागा॥ शीर्षकम्‌ ॥ 

>< [ गान्धार पञ्चम्या भिन्नषडजे गीयात्‌ । ] री य रीं री 
गानींगारीरींरीरीपांपांनीं नीं | रीरीगामामां श 
रीमामारीरीगमममामामामामागमगाररीरींसं 





> (५७९) चि ह्वाद्कित " गान्धारपश्चम्या ' भादि वाक्यांश को हमने इस कण्डिका 
के अन्त मे स्थानान्तत्िति कर दिया दै । 





1 ज॒ 2 गमायो 3 हिरः ० एपगतं 4जाग्त ऽमा 
ऽसा एमू शतै भत्क्षे ॥०या 


९६ भरतभष्यिम्‌ 


[ [94 


सग | रीरीशशैमांमांपांपांनींनीं्ी--रोगामा। 
विधे ०० ०७०9 ०90 ००७०9 ०००9 मर || 


ह थ + 


गान्धारपञ्चम्या भिन्नषडजे "गीयते ॥ गान्धारः 
पाणिका समाप्ता ॥ ५७९ ॥ 

जय ओं खुरा ° सुरनाथ ^मं ° त्र मय ० गीतो ° पहा० र 
पर्त ०००० सष्टि०्०्०्नादा ० ° भरित्‌° देवं° भिरिजा° 
लास्य ° ° प्रदं = नौ ॥ 


रीगगममा। मामाधागारीसारीगारींरीरीं। 
नीनींगागानीं। रीगार्शीनीपमारींगारींरींरीं। 
पानींमांमांगांनींरींरीमामानींनीरिगगं रिगांँरी 
साधनिमानिसरिसरिसमगमगरींरींरीरीं॥ 


जआ००्०००्मि००० ॥ [वा] हं सा० ख्यं०००। 
ओका [प] र मयं हृत्य ° दरगतं ° । मो °क्षक करं ००० 
आ ००० ०० ०० ०० आ ००००० ०००० ॥ 

पां्पापांपनिपनिरीनीरीगारी। मापागार्रीसाम 
गममामामानीनी। रींरीसनिमगरीमांसांपनि 
मांगारीं)साधारयींरीरीपांनीपानींरीगांसांसांसासा 
रीगामासांमगममा। मामामानींनींमरिनिरि 
गाँरींमांधनिनीधनिसर्िमगरीरींसांपांपांपनि॥ 


५ 6 त्ष 7 
1 धि टना 3 गीयात्‌ “^ धै ° उमया 5 परिति ऽसष्टं ‡ नघा 





६ अव्यध्यायः १९७ 
आ००००००००००००आ००००००००० ब्र 
ह्यमयं ° ००० ° ° विष्णुमयं ° सद्र ° [ द्र ] मयं ००० श० । 
किमयं १०० ०० | आ ०००००००० आ ०००००००००००००८ | 
आ ००० | 
पनि गरि मरिरीरीमपागारीसांमगममामारींरीं 
गास्रिगांनिगरीरीं।पांपांनींनीं पनि पनिनीं नीं 


मागास्सिरिनिनीगारींरीमांमांपांपांनीं नीयं रँ। 
मामा नीं नीं गरि निरि गारीमा धनिमां धनिमां धनिरि सम 
गरि रीँरीपांषंपगरिनीरी॥ 


अजां ०००००००० | स ०००५००००० | प्राणमय 9०७०७००७ 
स° मा० न° मयं० 'वि° हा००० (य) सकारं । 


त्वां° ००७०७००० अ 9 ५०७०७०५७ ० अ००००००००००० 
#ि 


०) 1 
आऽ००००००७०० | | 


गारी मापा मारीमामगममामा। गागा गानींरीं 


४ 


रींरींरीसासांसांसा। --- -- सामामामामा। नीं 


[> 


नीनींनींससारीरीसामगममामा। मामा नी नीं 


गरिनिरिमांधनिमांधनिमांधनिरिमम) मर 
रीं 


०० ०००० ०० ००० -सोममर्य००० सूगय॑मयं' .१.३.१. 


वरुणो © सिसदा ७ गगनतनु ०० ००० ०० ०९ ०० ०००५० | 


आ००००० ०० ०५५ अ०५ ० ०० ००9 ०9० ७५ | 
= # प ॥ त ' पः ॥ 





वै 2 सकर उत्व 4 सामभवं 1 भवं 





१९८ भरतभष्यम्‌ 

पांपांपानिंपनिगरिनीरि गारींमापागांरीसामग 
ममामामामानीगारीरींरीमां। गारी मा पानी पानीनी 
पापांनीनीनीसानी। नीरीरीगारीगारीनींरीम 
गरि्रिगसासंरिंनींनीं | नीमांपांनींमांपांमापां 
गारीसागारीरीरीरीरीमामापापागारीरीरीं॥ 

मु° नि ज टं [ नीं नीं | आन०्०००००००००००. 
आ ०० आं ००००००० तत्वमयं ००० | भुवनमयं ००० | 
8 तन्म (यं) ००० | स॒ वै गतं००० दे्वे° भू०० त०००. 
लोकगत००० आ{० (त्रि) 'विष्टप००० ॥ 


नीन्गनींनींनींरीरीरीररीनी चीगारीसासासानी) 
नीम गममामानीनीगारीसांनीधानीगागा मापा 
पापानीसनिरींरीरीसानींनींगारींरीरीपानीषा 
गारीरीरी। गानींनींनीं। सां नींरीनीपापापामापाः 


मापापामामामामागामारींरीरीं॥ 


----मयन््न्मा०् तमय ००० | न ००० क्षत्र °. 


मयण्न्मे० घण सु मु० द्र मयं ° ००००० पान्ताग्डटम 


- य०० ] रणि मयं © © © व° द्‌ मयं © © मण न्र्‌ मय . ह. व. 


सि० डा० न्त° मयं° ॥ 


पांपांपांपंपांपांपांपां। पनिपनीनींनींनिरिनि 


[क ॐ 


रि शीश रि गरिगमामारिरिमांमांमा। रिगरीग्‌ 











1 पु 2 तत्पमय 3 भव्रनमवं ^4मू 3 दिष्य 











। ६ जाव्यध्यायः १९९, 
रींरींरीगरिगमामार्िगि्मिमामासशिरिगिमामारी री 


रीरीरीरीसासासामममगमापपामामम मामानी 
सां गारं सारीं॥ 


सन्वं गतं००० तुं००० बुण्र्ना०्०्० रद्‌ का००० यप 
मन नो गं* | हान हा" हू ह° १००० द्मज । हसिी^°त 
चरणयुगं ` ° गु्ह००० गणपति । ज० न° कं ° अन ज त ° 
विमरं० अभवं° ॥ 


ससां मा पानी पापा पापापा | नीप सनिधनींनीं नीं नीं 
नीरीरीमानीनींनीं। नीपांमामागागा रीर सारीं। 
नींगारीरीरीपानिधनीपमंनीसनिधानीं | नींनीं 
मगरीपमगाररीं) नींनीनींनीपागागंरीसांसां 


नीमगममामामामा॥ दीर्घं रेवयुप्ते ॥ 


०० म्‌ छार सुशिव° पर ० मं © अजित० सर गुर्‌ ° 
सुगति ° धनदं ° सुखदं ०० त्रिविध० ध०्० न भर॑ 'धमिवार 


ज्छि°तफर ट्दं | ° ममसि० दिकरं° | सुद्र ००० शरणम्‌ ॥ 
निवाणपाणिका परिसमाप्ता ॥५८०॥ 


सासांनीपारीमगरीसांसांशगासांसनिरीम 


गरीसांसां।सासानींपांरीमगरीसांसां)रीगा सां 
सनिरीमगरीसांसां।सागापाधमपाधमधानि 








1 ज 2 3 पि) 
पो स्यु न° ५० ग्‌ 4 गा 5 6 ॥। 

नाम्‌ ५० मर |॥ म्‌ गह री $ ह 9१म 
0षण 11 मृ 12 अ 3 सुरु 14 मा 15 मि 


२०० मरतभाष्यम्‌ 


धपापापानीसासाधानिधपमामा। सामापाध 
माधानिधपापापापानीसा॥ [ समाप्ता] 


पा प० ना००० शं० खयं करू० ति ००० नां° । 
ञी ००५५० ००००० | आ ० ००००००००० | र ज्ना०० 


भी ५ 9 तो० | ण्डः © खे ह ०० 0 नो | अ ००००० ००००. 
ञा ०००० ॥ 


मधपमामासामासासांमामामामा। धानीस 
निधापापानीनीमापागागासांमापामामापागा 
गासगसासासांसांसासासासामामामामा। धनि 
सनिधापापानी नी मापागागासामामामापागा 
गागासंगसांसां॥ मुखम्‌ ॥ [पापामापाधा नी ----॥] 


००००० दुष्ट° तमग ती (नां) °््दीन्ना (ना) 
मना० था (नां) करपणो० त्तराणां*° [म] शरणमस्ुखजन |: 
अना ५०००००० अ ००००००० | “विं वि ध कृ ₹>< ॥ 


सनिधा | पापानीनीमापागांगां। साग सा० सा 


साग्साग्मामापापागांगांगांगांगांगांगांगांगापा 
पामापाधानीसनिधापापानीनीमापागांगां | सां 
सांसांस्ांमामापापागांगांगांगांगांगांमांगांरीगा 


नीसांसासांसां। नीनीपापस्ासा॥ 








अगे की गीत-पदिक्ति को प्रारम्भ म उरिति अक्षर "णं आया हे। 











1 ह 2 दुज्ज्या उत्ति “क्रुपिणो 3 तरहा 6 निनि०्क्‌ 








& जात्यध्यायः २०१ 


णं००° 'विधन्येत्वमे "वय० च्छंतिना० ना पुगर्ति००००० 


आ०्०्०००००० | आज०्०००००००० जआ० भ ००००० 


जआ००००००० सार गर्‌ स्वं रू० प मिति विषमं ° | 


सासानीनीपापानीनीसासागासाधानी मामा 
मामानीरीगानीसासासासानीनीपापासा सासा 
सानीनीपापानीनीसासासांधानीमामामा मानीनी 
पापानीमामामासासाधानीपापापापानी नीसा 


 सांगानीसासासासापाधा मा॥ 


०० द° वं देवव (रं) निर्विष विषं ° 
अआ०००००००० आआ०००००५०० आआ००००००० सकल ० लोक^५ 
कै पित भरुवनं००० का ₹० ण्यायनं धुर० क्षि° त° ॥ 


मामामा। सागासपामामामामामामामामा 
मामा। गांगांगांगांगांगांगांगांगांगांसासागा 
ापाधामामा । धानीसनीधापापापापापापापा 
गशपापापापापापानीनीसासासासा।सासासासा। 


नीनीनीनी। नीनीनीनीनीनीनीनी। सासासा 
सा०्०ण० | | 


मा० त° गण सहितं । सकल तुं ००० | ०००००००० 
अखिल ० टल्ोका° वौ० स॒ करं०००००००००० मद्नांगर 
द° ₹'*° सं° यमित००० । [र]मनसिजम्‌ ॥ 

वकि र्द उस्न द्ध उ क्रा विधि टरेक्ष उसण्ह्न्पा 4 देष ऽका 6कार तंतुपुवनं 


7 रा० ण्यापनं 8सु 9 नु 10 अनीता 11 ना 12र्‌ 13 भयसिज 
२६ 


२०२  भरतभाष्यम्‌ 


सासासासानीनीनीनीपापापापापानीनी सा 
सासासासानीनीपासागांगांगांगां। सांगासांगां 
गांगांगांगासासागागापाधामामामापापानी 
नीसासांसांसांसां। पापानीनीसासासास्ागानी 
सापानीनीमामापापा॥ 


गत० | ००००००००० से" "वितं च००° । जगत ° स्त्व *७ 
मेव | के बर० मी श्वर । गति र॑सिना० न्यो° तिधा° 
म मतिमा( न्‌ ) । शतीना° मना ध । मगति ममशरणं ॥ 
पाण्न्सासागामानीनीसासापाधामाम ॥शरीरम्‌॥ 


निनिगासासाधानी | नीनीसापागानीसासा। 
सासापाधामामामामामासासासासासास्रासासा 
रीगामामापाधानीमापापापापापापापापाधा॥ 


ना० न्यो (१) पा० प मर००० भ्रहु०° 

दुःखं भह (दे) तच्च । ` "पिब महेश्वर । 

पाषमल० ° ° | कूत॑०.०००००। 

अपहर भं॑व०० दु° ष्करृतमखि° । 

असी द° । शंकर ॥ 
पापानीनीसासासापामा।पाधानिधपामामामामा। 
कर्णा० ग़(ह) देवहि (तं)०००००० | सिद्धि कं २०००००० | 





1 ति 2्य उत्व 4 रति 5 यदिना 5 मतिना 7य्ा 
8 गर +, म 10 तिच {1 म्मे 12 प्रग 





1 ~. 
10 
र नि 
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नीसासासागानीसासासा॥ 


परमं००्ण्देवव (रो०००॥ 
शीर्षकं । दिवाकर-पाणिका शद्धमध्यमे ॥५८१॥ 


सांसांनीनीपारीमांगरीसांसांरीमग। 

देव० ० ०००० ० ० ० ० 9 ० ० ० ० | 
सानधरीम्‌ | रीरी करणां] सांसा) 

करुणा वरुणा । ख ° °य भम | 
सांसांनीपारीरीमगरीसारि धरीमगरीसांसां) 
८०|| ¢ © @9© ०9 ¢ 6७५ ०७9 ०७ 9 © 9 ०9 09 9 ०७ 9 © ॥ 
सांगापानीधनिधनिसासा०। 

श॒ र ण ऽ ०्वन्जा २ मि | 

सा सारी गापा निधधप। मांमां। 

करु पणोन्दी ०००।नो° । 
सांगांपानीनिमनिमसासा। 


०० ० ० (०० ० ०५०० ० | 


सासारीगापानीधनीपमांमां। 


आण 9 ०9 ०9 ० ० ७ ० ० 9 | 








` ॐ तासङ्गित ˆ करणां ' शब्द का प्रयोग यथायित स्वर्‌-मध्य-गत न होकर 
द्वितीय पदिक्त में ' वरुणाई । ला० ०० नं' के ध्रवं उपयुक्त प्रतीत होता है । ह 
तरह ° करणां वरणा । सा० ००नं'का शोधित रूप होगा “कल्णा वरुणा ॥ 
ल०००्य जेता हमने दिया है । 





--------(--(-(-(-((-(-(-(-(--~ ____ 
1 दन 
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री गाधासा रीमगरीसांसां। 

शं° भुं० शं ० ०० करं ०। 

सा साधानीपापापापा) 

कान्स न््ण्या धि कं | 

रीगाधा | सारीमगरीसासा। 

आण ० |० ००००० ० | 
सासाधानीपापापापा। नीपाधानीसांसासांसां! 
अन ० ० ०9 ० ० ०] अ ग्‌ ति ° स सिद ०० 
सासारीगापानिधपामांमां। 

भ वमम शरणं °| 
नीपाधानीसांसांसांसां। 

मजा ००० ००० ० ० ° | 


सासारीगापानिधपामामा। 


आभ ० ० ० ० ००० ० | 


सासासास्राधनीषापा। 

पा०्पान्तसा०्न ०। 
धानीरीरीमामारीरी | सांसांसांसांमांमामांमा। 
दुष्करत० करुण०।दुष्टस त्वः °अन्भ ० । 
पागागागासामा। मामा 

श्चं अव पान ] प ०० 





सु टसं उण्य 4अंगेति ञत्वा ०मेन्म तपं 
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पा्नीर्नीनीमापापापा। 
भहा - - - र| 
पासापानीध्‌ पममामामा। 


स 9 @ 9 ०09०५०५ ५ ५ 9 | 


-सासासासाधानीपापा। धानीरीरीरीमागारी। 
० ०० ० ० ० ०० ० ००० ० ° | 


सांसांसास्रामामामामा।पागागागासांमामामा। 
आआ० ० ° ०9 ०० ० | जआ० ० ० ० ० ०9 ० | 
सांसांगागापापानीनी | धानीधानीधासासासां। 
दुष्कृत मति््रं० ° | शो० का°्कु ° लितं 

मासासासागासारीगा। 

त्वा° मेग्वदे० व °| 


पाधानिधपामामामामा। 
शर णन्मागतो ° ° 


सासागागापापानीनी।धानीधानी। 
जन ० ० ० ०० ० |° ° °| 


धासासाससा।मासासासासासारीगा॥ 


० 9 9०9 ००० | ञी० ० ० ० ० ० ० || 
प्रतिमुखम्‌ ॥ 


1 नमा 2 मत्तिचि उत 4मु 





२९०६ | भरतभाष्यम्‌ 
रीरीगाधासासासासा।रीगामगरीसा। 
'सिन्त्व° न्नाण्न्यो० | ले° का = °.। 
सासानी | रीमारीगासासासासा। 

चां००० शर णंक्धि० ०°.°। 
रीरीनीनीधाधाधाधा | मामामामानीधापाधा॥ 
न्नविद्यण० ते ००० |तं म्मा० दु मश्व (?)॥ 
सासाधानीपापापा | सासासासारीसा) ` 
दो० षोन्ह० ० ° भ वमेन्भव तु| 
रीरी।पाधानीधपामामामामा। 

००भ वश ०र णं ० ° | 
सासासासानीधापा | रीगांमगंरींसांसांसां। 

सु म्‌ हा ० पार तृकण० | कार ०० रि ० णां ०० | | 
रीरीरीगाधासासासा ।रीरींमारींरीरींरींरीं। 
स०्न्चंदो ०० १८९) । दृष्टान्त ° नां°। 
मामामामामामामामा।पापागागागागागागा। 
रर णंन्त्वं० सुर०्।पान्पान्नां० ० °| 
सासागागापापापानीनी। 

पान्पान्ना० दं ° (?) | 


सासापाध मा मामामा। 
ना °स्पते()० ° ° । 





1नन्त्वैन्नान्तौ० ठता उसो 4ण॑ं ऽत्मान्ने 
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संगधाधामनीगासासा।सागामाधनीपापापां। 
वगबै ° ते (१) ००० ।नतिका०० रुणिक। 


रीरीरीमाधासांसासा ।रीगमगरीसासासासा। 


जभोपास ०००्य2)।षिमति° ° नं () <° ०९। 


भ्सासागागापापाधानी नी। 


पा० पान्नागश्द्यं ° | 
सास्ापाधमामामामा। 


ना ७ 9 स्य ते | 9 9 9 | 
संगधाधारीगसासा।सागामाधनीपापापा। 
चग ० त ०० ० |नतिका० ° रुणिकं। 


रीरीरीमाधासासासा। 
अभोपास्र ° ०० य| 


रीगामगरीसासासासा। 


विमति०्ग्नं ०० ००||] 
सासागागापापानीनी | धानीधानी) 


पु नर पिशरण०््।स मुप ग 


धाघधासासासा।सासासासामापापापा। 


तो हू ० ० ० | ति र 9०. ति 9 दे ०० व | 


पाधानीधपामामामामा। 
प०्रान न्त्मानं ° °| 


# कोष्ठन्तगंत अंश पुनरुक्त है । 


पू 
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गारीग धाधां मारी रि सासा । १५५५९१५ । 

21 हू © सर मणि यकु | ००००० | 
धानीपांपापापापासासासासा। 

टा ० चितपाणग्द्स ० ° °| 
रीरीपधामामामामा। 

रोर दह्‌ ° ° ° | 
सांसांसांसांसांसांसांसांसांसां।नीधापापा) 
करु त॒ ० ० ० ° ° ०० ० | विविध (*)। 
रीरीगाधासासा सा रीगामगरिसासासासा। 
दुष्कृत वितति [त]°। व्यथितं ° ° ° () ।. 
धानी धानीधाससा।पाधापाधापाधससास्। 
सततन्क (रहसि।तण० सपू र्वं ०० °। 
सास्रारीशीधासाधासा। 

भवसागर पति °| 
मामागरिगमसारीधमसा। 

तमां ° ® @ @ ० छ | 
पमधपापामामामामामा। 

श्र र ण्ण ० ० ० ० ० | 


शीषकरणा पाणिका समाप्ता षदजग्राम-समाधरिता 


गीयते ॥५८२॥ 


1 नु 2 तिताः 3 विइति [1 कृ 5 ओं 
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मा मपपापापापाधनीधाधा। 


[द्‌] ०० ० ० ०००० स °» ° | 
धामससागसधनीधससासासा। 


ह्‌ ००० ०००००००० ० स्रं ० | 
हि #ि # + हि हि । 


पाथधासारीगा।रीगसानीधपाधापाध ससासा। 
श्च = किरणो। ०० दयत °्प्र॑दरं ९००९० ॥ 
रीरीरीीपमागारीषपधपाधमसा। 


सज०० ० ० ० ००० ० ०9 ५ 
0 कि += "^ "~ #॥ 


सासासास्रासासासासासासासा। 


आर ०9 ० ०० ० ०० ० 9 


सारीगारीगसानीनीधधा। 


अम ०० ०० ० ० ० ° | 


सगधससास्रसासास्र। 
आजआ० ००० ० ० ० ° | 


माममपधापांधांपांधमस। 
सृन्यन्मा० भिरत ° ०। 
सासासासासास्रासासा। 


सारीगारीगसानीधपाधा। 
सम॒ न्तत धि ०० चर स ० | 


सु य्भ्य उस्ता +स > प्रहर 6 ष० ह° मां० भिरत शु 
२७ 
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पाधापाधमसक्ासा सास्रा 
2 © ०9 = @ रेव ० |] ° ° | 


४ 


रीरीमांगारीपधपापस्)सासासासास्ासासास्ता। 
आन ० ००००० ००० |ज० ००००० ° | 
सारीगासैीगसानीनिध धा) 

ञ्जत ० ०००० ००० | 
सनिधससासासासासा)मामामामामारीरीसा। 
जान ०००५० ००००० बव ० दे ° मस ०००००। 
सरीसरीरीरीरीरीरीरी) 

५०० न्मनो०००० ० | 
मामपपाधापाधापापरधससास्ासासासास्ा। 
वि० न्स्ता०्र का ° र॒णे० ०००० ०.० ॥ 
रींरीरीगमामारीपधपाधमसां। 

ञआ० ००० ० ००००० °| 
सास्ासासासासासासा। 

आन ० ० ०9 ० ० ° | 
सारीगाीगसानीनिधधा  सनीधससांसासासता। 
आन ००० ० ०.० ० ०० | आ० ०० ° ००० ००० | 
मा मपपाधापाधापधमस) 

(ऋर्कौणग्ण्सा० मगी०० °। 
सासासासासा।सासासरा। 


तु ०००० ० ० 1० ० ° | 


1 2व॑न्दोन्मा उना “क्रण्ण्षा ऽगा ५तु 
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सारीगारीगसानीधपाधा) 
य° स्त ०० सं ०० तु | 
पाधपाधससासासासर। 


© © ० @ ०9 ० तु ० © | 


रीरींक्चपमागागपधपाधस) 


ओ © © © © ०9 ० @ © © © | 


सासासासासासासरा।सा। स्स गारीगसा्नीधधा) 
आन्न ० ० ० ° | ० | आ० ००००० ° ० 
5६55५ । सनीधससासासासासात 

६६६९६६९ आ ० ०० ° @ © ० | 
मामामामामा गारीरीस। सारी सरी 1 

त॒ ° रस ण ° २०००००० ०० ०० 
रीरीरीरीशैरी। माफाधनीधापाधा॥ त्र धां 
वि०००००॥र्‌०००० क्घ०° | ० ° | 
पापधससासासासासासा। सारीगमागा पाधा पाधा । 
स्० ० ०० ्च० ०० ० अ म °्रग ००) 
०००० ० ॥ 

(ण० ° ° °) ॥ प्रतिमुखम्‌ ॥ 
साधनिधसनीधाधाघा1 55555535 । भान मामा) 
श॒ ° र०्ण० ९ व्रजा [००००००० | मि ००० ° | 
रीरीरी री मारीमामा ।माध्ता। 

० ०्क्ञा [आ] °नसं°भ०1* ° = । 


पपु यथै उनि 4वा 
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सासासासासासासासा।नीधाधाधस। 


छ 9०9 © ० ०5० ०9 ००० ०० ० ० ०9 | 
णी 


सागसासापा-मामा॥ 


9 


द्विज ° विप्रजन ° न ॥ 
सी्षकम्‌ । स्कन्द-पाणिका समाप्ता ॥५८३॥ 


मापापापापासांसांसां | शीरीमामापापापापा। 
कमल भववद्‌ नं । निगदित वरम नि। 
सांसांरीरीमापमगारी। 

चं ° दितचरि'ग्तं °| 

रीरीमा। नी नीधानीपापा | मामागासा। 
करुणा। [च] निन्न्यं ० ।आ० ° °। 
सानीसानीधापानिधमामा। 


स्ना © © © |, 2 © © © © 
आ ° । 


द्याधानीधापापापापा | रींरीरिग सासागासांसा। 


ञान ० ०००० ० | क ° । ल्पा ० { तद हनं ॥ 


आनीप्‌ धग्‌ ससाघामामा। 

भीन भ्म ०््(न) तेने ण्षु। 

माधाम सा मारी ।रीमा-धापा-मपापा। 
च हवि "स्फु लिगि 1 ंडिता ° का०° शं। 
मामासासामामागासा) सानीसनीधा। ` 
० ० ० °> ° ० ० } आजा० ०० ० | 








चदि 2विषु 3रु 4वरि ऽमो ऽ6देने 7उ ४ खटि 
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पानीधामामा | रीरीमामापापाधामा। 
० ० ० ० ० | आ० ००००० ० | 
धाधामाधापापापापा। मामापानीधामा मा। 
० ० ० ० ० ° ° ] [तु] ° ०कं ° ल्पत | 
पा धरीरीरीरीरी | मामामा।मागारीरीरीग। 


। [ण] ० ००० ००० ० | ध्ये ० ० | ० ० ० | ०० ०] 


रीरीरीरीशैरीरी। 


॥ 1 
० ० ० य ००००० | 


नीधनीधनीधनीधरी म ।--------- । 
। जि ० ० ० ० त॒ ०० म०००० दु०५०। न ०००००००० 
~ -- -रीग। 
दि ००० ० ° | 


सांसा! पाधापाधापाधस।मापाधनीधापापा। 
च्य [ध] - है ° ° ०००० भम | कु००० ड ० ० °| 
धसपाधससासांरी गरीग संनिध नी धा। 

०० 9 टु ००० च्च ०१००० र [न] ० ० ० | 
पाधासनीधसासांसांसांसां। 


पृ ० ०० ०० ००्दु ०० ० ° | 
#ि 0 # छ 0 


मापाधधनीपापाधापाधा। 
॥ टो © © © ° © न्च © © © | 
पाधमसमामामदधघधारीरीग। 


@ @© @ @2 ® ® @ (नं ) @ | 





1 स्ता टमं 
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---नीधा पाधा ----पाधमससां) 
षण्ड ° ख° ०० ०० | वि० ००० ० ० ० | 
मापाधनीधापाधापाधा }पाधघमस। 
आ ० ० ० ° धिः 9 © ०9 | ० ०9 ° ॥ 
सससगां ऽस सं नीधघनीधाध। 
ते ००० ०० दज [य] ०० ह ० ००० न्म ° । 
धासनी धससांसांसांसां) 

का ००० ₹ ° ण ० ० ° | 


स नी मामामा धमाम धमाम धमाम । 
"गुह्य ००००००० तमं मदहे। 


रीगरीगरीगरीगरीगरीगरीगरीग रीगरीगः 


श 9 † 
श्चुर्‌ ०० ०० ० ०० ० ० ०००९५ 6७० ००9०9 ० ०9 9 °`. 


सासा! सामापपाधापाधापाधा। 
०० आ ० न्यम नं ० ° ° । 


पाधा पा धसं! नीधनिधपाधापाधापाधम्त । 
०००० (तं) ०००० हु ० तस दहसक्लद्‌ श व॒ष। 
६६५६५५५ धानीपामानिधनिधपापा | 
-------  निबुतं ° ०० ०(*°)। 
पाचयनीसांसांषा | रीपापा। गायीमनीधापापा। 


'भ्वि = न्ता ° । मणिनव ।वै° धि° तनजा न । 
| ~ _-__----(-(---- 


खं रहि उअ 4ण 5 मुह्‌ 6 तमर्हंम 7 खव ° दहसद्शवध 
9 रुनिनतं॑ 10 वि ०० न्ता०। माणिनन 11 म° च्वि श्ानार्ना 
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मांमांसांसांमामागासां। 
ञ्ज ० ० °> ० ० ० ० | 


सामसनीधापानीधमामा। 


अआण्न © @ ०० ©@००० ०0 © © | 
५५ ॥ि 


री रीमामापापाधामा। धावा नीधा। पापापापा। 
जा०० ० ०० ०० ० ० | आ०० ० ० | ० ० ० ° | 


सांसांधसांमामगरीरी रीरीपापारीरीमामा। 


अविदित०० (त) त्वं ०० । सरसं धे ° से । 


मामागाधनीधाधापपथमा) 


श्य ० सर ~) ग्‌ ० ० ० ० ० 
मपमामामारीरीमापापापा | 55535 । 


तंप्रणतौो ऽ हं ° ° (०० ०) । ऽ4644। 
मामासासासासागांसां। 


जा ० ० न> ०. ० ० ° 


सानीसनीधापानिधमामा) 

आ०० नीधा ०००० ९० °। 
रीरीमामापापाधामा)धाधानीधापापापापा। 
आग ० ° ० ० ° ० | अज ० ० ० ० ° ० ° | 
मामगारीरैमामापाधानी॥साधघा। 

गहप्र ° वासे । ° ° पर॑ ० ° ॥ ० ° । 


1 अविद्धित न्व्त्य ग्देऽ्सण्वैय 3 गृहं प्र वास्च 4द् 
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र गपधमामा। धाधानीधानीधापधा। 
शैन्खान्वा न्न्न्सं। भुवना ० व° सं००॥ 


रीमापामधनिधपापापा। धा नीधास्रनि। 
ज्ञान्नान्न्वाण्न्सं ° ।वि °या °| 


पापापापा। पा पापारीरींरींरीरी। १६८१ 4। 


बान्संदरै। कां न्तान्वाग्सं०। 45१5) 


मांँमासाधनिसांसांपापा। 

सुकरता ००० वा स ° | 
धप्‌मामाममगगारीमा। 

०० दैगगां ०० ला ०० स ० | 

मागासा धूपस्तसाधानीधा। 
सन्वी००००वा 9 स © | 
मामामामासासाधमगासासा। 

बु द्धि न्क्ष मा० =निधि। 

ग॒ मरीगसाधानीधापापा। 
शी०००्षां०्वा० सं °०। 

सांसां धासासामामा) 

जन्म जस° मृति। 
मामापापानिधसासासा ।रीरीगरीसं। 
पीडाचप ० हरं (* °) दुण्ष्रत °। 


1यान्स यता उवा दुर्म्मा >खमा 
८विधि शशि 8्ग °षरच, 
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नीधपापाधमा।मानिधसं रै गरी मग धनि पापा । 


| हरं ०० ०9 & ०० | सी ०० ख्य ० क ° र ०० ०० ०० [ 


म॒ धमामारिगसासापधमा। 

तो ° स्यम न्खं००१०। 

धा नी धस्‌धनिपापा। 

भीण्म०्मु०्खं ० ° ०९। 
सांसांधांसांमामग।रीरी, 

मैण पति (परिवा ०२ 1२ ०। 
रीमामायीमामामा। मासांमध पापा पापा पापा | 


। सर परि वा रं ० | मा ० त ° (ग्‌) ण॒ नुत ० | 


मासाधधासामासासासा॥ 
प्ति बवन्न्ननिर तं ° 
लाधामासासाधानीनीनी। ९धपानीनी। 
शं ° रुं नतो न्सि । ° न्ही० °॥ 


गारी रीरमागारीम  गरीरी। धामामारी 
गामामा) रीरीगामानीनीनीनीनीनीमाधामा 
गागागागाधामाधामामारिगिगा। गा। गामा 
निमारिगगग।रीयैीमागनीरिनीनी। नीनी। 
रीमाधामायीगनीगारीरीसामारींरीगमगागा॥ 


~ -(------------------------------ 


1 सोख्या 2सो 3 रणिपरिरिवि ००। 4५२ 5 माण त° णनुत 
[9 


२८ 
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भुजं ग्गव००ण्ङ् (य )। धा०° रिणमन्० 


ञ्जा ००००००० पिनाकिनं ०००० त्रिरो० चनं ०० आ०००००० 
ञ्जा ०००००००५ | दिव्य कु 9०० खट 


घ्ामामामारीगामागामामारीरीमागममरी 
नीनीनी। नीनीमाधामायीग्‌मागा] मा मा 
मान मान्मा० माग मान्माग मान्माग्मामामामामा 
मामामा। री गान मान्पान्गागागागा। यरी गामा 
सगरीरीरी॥ | । 

भू ०० षितं ००० | आ ०० ०० ०००० आ ०००००००९ | 
परमा० थं विदितं ) देन वै द्र नमितं | सं° सार दुः ख । 
नाशकरं ००० व्यक्ता व्य [न्य] क्त ० | रीगामापा 
री री । रीमामापामागापारीनीधापागारीमगा 
गागमारीरीरीरीरीरीरीरी। रीरीगामामापारी | 
मानमा मा० मान्सान्सा०। नीगानीगा नीनीनी 
नीनीसारीसानीसारीगामागारीमापाधा॥ 


श्रे" द्‌ ज्ञा न° | क्षिति जल पवन ह ता० शन दे 
हं० त्रिसुबन व° दित । मैमर वरं ००० । दे° वा° धिदे° 
व| शं। ° श्यं पशुपति । हर सहितं ००० । दक्षिणस्यां 
ग्रा (?) ॥ | 
घाघधधधाधाधाधाधाधाधाधाधाधामानीसा 


1 भुजव्वुवा ००० 2 ण्ड उता “ नास 
5 वद्‌ 6 उवुट ¶स॒ ४४अ 9 परुष 10 दा 
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धानीनीनीनीसाधामाधामामामामा।मामाभा 
गारीगारीरीधामानीधामानीधामा नीधापापा 
पापा °मान्धाधामान्धाधामाधाधा। वा रीरी 
रीरीरीरीसीरीरीरीमामारीरीगरीगा॥ 

०० ष्दीपिन्ता। आभवा० नी ० "त्रिगुणं । नित्य 
म नियं श ° र्वं ° सकर० ] टारदितं ° ° ० पशुपति 
गणपति । "गिरिजागु । ह° । गं° ध° वै । 

ग्रीगामाधारीगमगागागाधा नीगारीमागारी 
गामाधानीमागागारीरीरीरीरी रीशीयीरीमारी 
मामामामामामा। पाधघापाधा नीनीधानीधामा 
माधामामामागा।गागागागामगागामाना घाना 
नीनीसासा।!धाधाप॥ 
(नु) तंण्न्नन्मान्मिं कमनीयकर । 
वी तम] भ यं । 
धूुपमवचंद्रगं (1!) यट कला” प° । 
आन्य पुरुषं परमान यु (घ)°। 

असुर० सुरे वं° दित चरणं° । ¦ "सोम्यं | पाधाधानी | 
नी [ग्रह्‌] धानीमारीगागा। नीरीमागमारिगिनी 
नीनीनी | नीरीमामाधा--गागा नी-॥ 


न्भारी-पणिका समाप्ता ॥ (इति पाणिका-प्रकरणं ` 
समाप्तम्‌ ) ॥५८५४॥ 


`_____------(-------- 1 
1 दिहपान्ता ध्मा ऽ यंगुण 4स 5 साणवे० कल गिरिनयं । ह° | स०्यन्व 
8 कोमनेएकमा ° जूढ ४0 परमं ॥1 रा 12 सा 13 गरंघार 
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अथ कम्बल-प्रकरणम्‌ 


अथ प्रसङ्गाजातीनां तद्वेष्वथ च क्रमात्‌ । 
अहादि-रक्षणं किखित्कम्बरेष्वभिधीयते ॥५८५॥ 


ज्ञातराग ट्टितं । शह जननी । ०० । 
दे व ०० । स° ततं । प्रणमामि सदाशिव ॥५८६॥ 


इति (गीतानि) पच्चम्याः फणीन्द्रः किल कम्बलः । ` 
स त्वगायत्‌ पुरैतानि चन्द्र -भुषणतः पुरः ॥५८७॥ 


गीततिरतैः स तु प्राप्तसन्यम्बकः कैम्बखायताम्‌ । 
भायन्मदाटसां दष्ट पूर्देहानतिक्रमात्‌ ॥५८८॥ 
ततः प्रभ्रति लके ऽस्मिन्‌ कम्बलानीत्यमूनि च । 


7तवेदिभि [ अ 


तल्नाम्नैव प्रसिद्धानि * गीयन्ते गीतवेदिभिः ॥१५८९॥ 


यत्र ग्रह ऽशश्च तथा ऽपन्यासः पञ्चमः खरः । 
"ऋषभो यत्र बहुकः 'षद्‌जो न्यासश्च सरितः ॥५९०॥ 
वैडज-[स)]धेवत-गान्धारा सेवल्पा यत्र (च) संश्रिता; । 
परथमं तत्र जानीयात्कम्बरं पञ्चमी-भवम्‌ ॥५९१॥ 

उदाहरणं यथा-पापापापाप्‌ ध निधरीरीरीमा 
गारिसरिसनिधनिससरीरीरिम्‌गमपापाता 
पा। पृधपूम्‌ गरिसरिधमरिसरिषधपरि 
पापा। 








1 जातजररात्र 2 ग्रह॒ 3 प्रणमधरसशिएवे + कसलय: ॐ सप्तगायन्त 6 भूमाण 
7 प्रीत अम्बकः ? कस्यलायताम्‌ १ आ "० दृष्टा +" प्रभुति नी ५या 
14 षड्जश्च 15 युः 16 मध्य 17 स्वाख्प 





रीगममपापपधनिधरीरी। 
सीमागारिसरिसनिसस रीरीरिम॒ग रिगमपा 
पापा। | 
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{ अथ पञ्चम-स्वरस्य अरहा अपिचात्सता स्वरार्णानिषाद्‌ | | 


हौहौहोहोदहौदौदौ दौ ०९ दौ दौ प्रणभजिं (१) । 


[> 


[# का १ 


पथपम्‌गरिसरिधधपरिपापा। 
[ अथ पञ्चम स्वरस्य ग्रहा अपि चारपता स्वराणां निषाद | 
पापधगसगरिसर्धिधूसरि पापा ॥५९२॥ 


अथ प्चम-वरो ऽशो बहो ऽपि चास्पता स्वराणाम्‌ \ 


निषाद-गान्धार-ऋषभाणां धैवत-षडज-र॑बरयोबेहुरत्वम्‌ । 


यत्र च सदैव जानन्ति तद्‌ हितीयं कम्बलमुदितं च॑ ॥५९३॥ 


हंद दं । शंकरं रुद्रं सततं वंदे तापन ॥ 


पाधनि धनि धनि गरि सरि सासासासा। 
सरि सनि धनि धनिस सरी । सपापापापापा पनिगरि॥ 


[म]दे°्वं०। दौ श्न्दौ° हौदहौदौ। 
हो" होन हौ । संसंसंसं। तमहं०॥ ` 


गम्‌पापापापा।पापाधनिधगरिसषधपापापापा 
॥ ५९४ ॥ | 


.__-_--------------------------------------- ----{{-~- 





1 स्वरस्य 2 चाल्पता 3 स्वरायोर्वं 4+जाम उत्व सक्र 1 हौद 
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्षापन्यासत्वे स - रि - स - धानां तथास्पता यत्र । 
पञ्चम-जाति-परभवं भवतीति भेदे भवस्य यद्रीतम्‌ ॥ 


कथयति 'मिथिलधिपतिस्ततीयं [ मिथिटाधि ] कम्ब तदपि. 


॥ ५९५ ॥ 

उदाहरणम्‌-गारि म गारिरिशिरे गारि ॥ 
वदेन्देवंहंहंहं | दंर्दं०्हं०्हं० । दंटंंहः) 
सक्ता मामा पाथानिधमस्‌धूपापापा धानिध्‌ माम्‌ गाम्‌ |; 


सामगा काः (? ॥1१५९६॥ 


चतुःसमुद्रावधिभ-(मि-गीत-परदीप्ति) मानद्‌मुत-कीति-कम्बलः।; 
नृणां महेशपरतिमो ऽनुमन्यते शतां मनःस्परि चतुधं-कम्बरम 
॥ ९७ ॥' | 


उदाहरणम--प्ध्‌निधसारीरिगमगारीसां सांसा 


रिगिरी साध नीमध पाप धम गरीरी। 
धनीधसगमधपापापा। वणं (१) ०००० । 

होहौहौ .न्दयौदहोहोदहौहौ दौ । शंकर-चरणं सततं वदे 
॥ ५९८ ॥ 

यत्र च पञ्चम-स्थाने बहूत्वमपि स्वरस्य षड्जस्य यथा । 
मध्यम-'निषाद्‌ -'धैवत-गान्धारा यत्र चाल्परूपाः स्युः । 
मनुतेनान्य-नरेन्द्रो - - ---------- - - - ॥५९९॥ 








1 सप 2 तथाल्पतये उम + केवर 5 गाः 5 सतादभदशि 
7 बहु षदे 9ते 











~ अः 
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-गमरिसारीसनि सासासारिसाधनिपाधमगरीपापा। 
पथ्‌ सनिधमाधासनिसरीरी॥६००॥ 


चडज-मध्यम-धैवत-निषाद्षभ-गान्धारेः । 
= -~----------- --- - ॥६०१॥ 
गसमगरिसध।धसगरिसासा। 


सनिसनिधमधसनिधापापापापा। 
पचघपमगमपमपधूमपापा ॥ (स) ०० हस्र ०० 


शान्त । 


रु० द्र ° विधानं ०० त ००० ह्‌ भारमिति ८?) संस्तुत मूर्तिः । 


5५५5९455 5 45945455 55554 हन्तो (? । 
हा हा ००० हतोपुरूषात ०००००००० आवार (१) ° 
पाधासधस्मगनिधपापा। हतामथंाताम्‌ (?) 
|£ ०२॥ 


अवगम्य स्वरापन्यासत्वं यथात्र संध्रितम्‌ । 
सततं धैवत एवार्थ; शोषाश्चास्प; स्वरा यत्र ॥६०३॥ 


उदाहरणम्‌-पमपमगमस रीपाधमगमामा। 
माधनिमधपमगमगापम्‌पापा।पापा। 
पूपूधनिपधप्‌धूनिपधूपमरिम्‌ ॥६४)। 








1 बहु 2 चैवताः 3 अवस्यम्य 4 तः 5 शत्वं ¢ शेषाचाल्य 


२२४ | भरतभाष्यम्‌ 


अष्टादश-जातीनां ' यावर्न्तः शुड-विकतं-भव-संख्याः । 
रागासताबन्तो ऽपि ज्ञेया जआत्युद्धवा विबुधैः ॥६०५॥ 


इह अन्द्र-मध्यमकेऽथ - ~ - - - - - - 

[ हरिजाणसे (१) ० ° देवैः ०० नमितं । 

दोहौ दौ ° प्रा° ०० सादं (१) ° तमहं ° भ्रण (मामि)।] 
- ~ - - - - परे पुनरन्नेया एव विदद्धिः । 

गान्धारथ्रामे ऽपि हि ततो न संख्यया ज्ञेयाः ॥६०६॥ 


अपि च कपटेन पुनः भरोच्यन्ते बहुतरा रागाः । 
रामोत्पत्ति-छता अमी ~ - - - - - - - ॥ ६०७] 


गदितास्तेनात्र ( स्व ) रा भजन्ते यत्र चीस्पताम्‌ । 
तत्राह बहुत्वं (च) ` श्रीमान्नान्यो नराधिपः ॥६०८॥ 


[ जातिकाध्यायः | । 
संग्रामे ( रन्ध -वीर्विहित-भुज-बल-स्वच्छ-कीरति-परतने- ) 
1.9. 


क्वैो-[प्यु]-दाम-वातोत्कर-त-कुहरोदूमीरण-सुर्निग्ध-वर्णेः ! 
गीयन्ते यशांसि प्रतिदिश ( मभितो स॒द्रिताम्भोज-नेत्रः ) 





{२ 

ध 
नकः 

( 
अ 
ड: 
- इः 
~ 
र. ¬ 
ऋ 


(लमीतन्मोधि चन्दः ) ध जयति [स] नृपतिः कीर्तराना- = | 


सुजन्मा ॥ ६०९ ॥ 





(६०९) अन्तिम शब्द से विदित होता है, कि नान्यदेव के जेष्ठ भ्राता का नामः 
कीर्तिराज था । 


` ------ 
णां 2 न्यः 3 विक्रृति 4 जात्य 3 वद्र 6 निमितं 7का ° पास्यते 
9 क्रृता ऽ मी 10 चाल्यताम्‌ 11 तमाह 12 श्रीमानान्यो 13 तस्या 4+म 





६ जात्यध्यायः | २२९५ 


यऽ श्याधीशा रृपनय-'विदो ये च [न रल्त्रयेऽपि 


(ये वा गीत-प्रथन-पटवतेऽपि यस्यैव रिष्याः । ) 

व्ायाचार्यो जयति "विदितासीम-सम्यग्‌ - विजाति- 

ज्त्यध्यायं व्यधित स बुध-प्रीतये नान्यदेवः ॥ ६१० ॥ 

इति नान्यदेव-विरचिते भरत्‌-माष्ये जातिकाव्यायः समः ॥ 


___ ---------- 1. 


.___-------------------- 


(६१०) अन्तिम पदक्ति मे भ्य को अर अभिधान भरतभाप्य नि है । 


_ __--------- 


ट रप्र --- ----- 1 (सहता 5 जात्ध्यावे 5 ाव्यश्य ‡ 6 € ¶ 
1 स्वायशो 2 विदां > ते यावाया 4 विदिता ? जाल्यध्याय रचि 7चवि 


२९ 





॥ सप्तमो रागाध्यायः ॥ 
[ रामोत्पत्यध्यायः ] 


१. तजादिमं गीति-काल-मकरणम्‌ 
शद्धा भिन्ना च या गीतिरायामे प्रथमे मता । 
मध्य-प्रहर-युग्मे च गोडी गीतिः प्रशस्यते ॥ १॥>< 
गीति्य वेसरा नाम सवै-ग्रहण-कारिणी । | 
दिनस्य प्रथमे भगे सा गेया गीति-वेदिभिः ॥२॥ 
या च साधारणा गीतिः सरवै-धर्मेण निर्मिता । 
निनीनि (?) गीति-काटे सा कटि साघारणा स्पृता ॥३॥ . 
यस्य यस्य तु रागस्य या या माषा प्रकीर्तिता । 
तस्य तस्येव यः काटः स तासामपि कीर्तितः ॥४॥ 
अपां श्रेयो-विरोषाय कारस्य नियमः स्मरतः । 
गीयते सबै-काटे तु सवा नित्यार्थ-सिदये ॥५॥ 


२. राग-भाषादि-भेद-प्रकरणं द्वितीयम्‌ 


सैत्र श्रुति-खर-्राम-्ूछास्तानाश्च जातयः । 
साटङकाराः सगमकाः पूर तु गदिता मया ॥६॥ 





२९ यह्‌ श्लोक भ. भा. प्रथम खंड राग-काल-प्रकरण मे प्रू. १५० पर गुद्वित है| 





८ १-३ › भरतोक्त मागधी आदि चार तथा मतंगादि-मत से शुद्धा, गौडी, भिन्ना 


आदि पोच गीतियों का विषय भ. भा. खंड-९१, प्र. १५७ पर्‌ वर्णित है । 





1 हास्मी 2 कास्तु 3 अत्र 4 मूर्च्छना 
२२६ 





६ जाव्यध्यायः २२७. | 


संसर्म (~ भ, 
शाः संसर्मजाशचैताः समाडमौश्च प्रथग्विधेः । 


ग्राम-्रय-विमागेन तान-संख्या विकल्पिता ॥७॥ 
उत्पयन्ते सदा दारू-गा-[य]्न-वीणा-समाश्रयाः । 
परथग्विभान्ति सुभगा रागा खीकानुरञ्जकाः ॥८॥ 
शृङ्गारेण तु रागाणां [नां] यथा न्ये प्रतिष्ठितम्‌. । 
यत्र नास्त्येव गणना-शक्तिः कल्पायुषामपि ॥९॥ 

तथा तैष्िः “पदैव ्रथितस्य स्वैर । 

८ अनन्ता वाङ्मयस्याहो गेयस्येव विचित्रता ” ॥१०॥ 
अंशानामप्रथग्भावाद्पि रगेष्व-[ पे ]-नेकशः । 

सेदाः सन्ति "कियन्तस्ते सुदुटक्ष्याः स्वभावतः ॥११॥ 
शर्करा-गुड-खण्डानां यथेक्ष-स्स-जन्मनाम्‌ । 

स्वसंवेद्यं हि माधुर्यं प्रथग्वक्तुं न शक्यते ॥१२॥ 

यो न तीर्णो मतंगायैः रागान्धी राग-पारैः । 

सो ऽल्य-बुदया प्रुवेनेवं तरिं शक्यते कथम्‌ ! ॥१२॥ 
सनीनां च मतैर्यु्ता रमाः कतिपयाः रमृता: । 
अहम तार-मन्द्रौ च न्यासापन्यास एव च ॥१४॥ 
अल्पत्वं च बहुत्वं च षाडवोड्विते क्रमात्‌ । | 
आरोद्या्याश्च वणानां ध्वनिर्निरवरोषतः । 
अलङ्काराश्च द्य्यन्ते यत्र जातिन्यचसिता ॥१५ 











(१०) उलोक की द्वितीय पदिक्ति कवि माघ के शिश््रालवध काव्य ( २।७२्‌ 
से उद्धृत है । 








1 भर 2 नाद्र 3 च मावलेकेति ^ पधे > क्त्वित्ते ह ^ मतमाणै्यु्ता ? धुना 
9 हा 10 ध्यनिच्चि 





२२८ | भरतमाष्यम्‌ | 

दारव्यां (स्व-)र-वीणायां षडजार्दीनां निवेशनम्‌ । 
रागस्योत्पत्तये यस्मात स आलापक इष्यते ॥१६॥ 
स्वराणां न्यूनताधिक्यं षाडवोडुवितावपि । 
आलापकवदत्रापि जायन्ते सदृशानि चेत्‌ ॥१७॥ 
अंश-न्यासादि-योगेऽपि सति यत्र विवादिनो । 
स्वराविकल्र न स्यातां रूपकं तसखकीतितम्‌ ॥१८॥ 
्रुत्यवरञ्ञिताः सर्वे स्वरा जात्यंश-कीतिताः । 
मूरना-तान-संयुक्ता दश-लक्षण-खक्षिताः ॥१९॥ 
अलङ्कारश्च संपन्ना गमकैः परिकीर्तिताः । 
रञ्नाद्रागतां यान्ति - -- -- - - - ˆ ` ॥२०॥ 
्आमरागाः सप्तै मूट-राग-षट्‌कमनन्तरम्‌ । 

ततो भाषाश्च षण्मुख्या देशाख्यास्तूनविशतिः ॥२१॥ 








( १७-१८ ) 3. नान्यदेव के द्वारा दी हई रूपक की यह व्याख्या अपनी 
विशेषता रखती है । यह ख्यक रूपकालाप है । 

‰६. रागालाप एवं रूपकालाप अथवा रूपक की संक्षि व्याख्या शाङ्गंदेव ने 
द है (1, प्र २१, श्लो° २३२५.) । स्पकालाय विदापिि ( गीत-खण्डो ) मे 
विभक्त होता रै, उप्ीका अन्य नाम प्रबन्ध दै ( {], प° २१, क०) | 

(२१) मतंग के मत से मूल-राग अर्थात्‌ भाषा-जनक राग ६ थे, रेता कर 
मकारो का कथन है । शार्दू के मत के अनुत्ार भाषा-जनक राग ® थे तथा 
मतंग-मत के अनुसार ६ थे, इस प्रकार कुम्भ का कथन है ( सं° रा०; प्र. २७०) 
उलोक ६१६६ ), यद्यपि याष्टिक के मत का अनुप्तरण इत विषय मे मतंग 
(च्र० द°, पृ. १०५) तथा शाङ्गैदेव ने (11, पृ. १०, श्लो. १९२१ ) सष्ठतः 
किया है। याष्टिक-मतानुपार भाषा-जनक राग १५ हँ । 


1 षरड्जादेश निवेशतिः 2 आलोपकं 3 श्रुत्या + नात्यंश > प्रमग 
6 दुष 7 मन्तरम्‌ 











६ जत्यध्यायः | २२९, 


-तथोपराग-संभूता भवन्त्यत्र (्-) योदश । 
-स्वराख्या-द्वितयं चेति चत्वारिंशसकी्तिताः ॥२२॥ 


दद्धो भिन्नश्च गोश्च (च-) तुथो वे्रस्तथा । 
साधारण इति पक्ता गीतिभेदाश्च पञ्चधा ॥२३॥ 


एतैरन्येरपि वायश्ोक्ष-वेसर-केिकैः । 


उपाधि-भेदेजीयन्ते राग-नामान्यनेकशः ॥२४॥ ` 


क (  # कन 


केषांचिन्नाम रागाणां पूर्वैमनिभिरीरितम्‌ । 


अन्यच्च पुत्रवन्नाम-करणं तु यथेप्सितम्‌ ॥२५॥ 


षड्जग्रामिक-वीणायां समुन्मीित-निःखनाः । 


भध्यग्रामिक-वीणायां (तथा) सम्मीटिताश्च ये ॥२६॥ 


6 


सर्मभाषा-खस्पैसत "नियतैः क्वचिन्‌ मिश्रितैः । 
युक्ताः समुपजायन्ते ग्रामरागा ते मताः ॥२७॥ 
ये च निःरेष-भाषाणां भ्रूल-रन््राश्च हेतवः । 
लोकेषु युक्ता बहुधा मूखरागास्त ते स्छृताः ॥२८॥ 
-व्यक्तायां वाचि भाषायां वा विभाषा तु पठ्यते । 


[यतततः] अकार-प्रत्यये वापि भाषा समुपजायते ॥२९॥ 


माष्यन्ते व्यक्तमेवात्रं मूट-राग-गता गुणाः । 
यस्यां, तेनेह संप्रोक्ता ततो भाषा मनीषिभिः ॥३०॥ 





(२४-२५) हन श्लोको भ रगो के नामों का विषय स्पष्ट क्रिया गया है । 





1 तद्यो 2 प्रायशोश्वाक्षस्वरकैसिकैः 3 ससु 4 मध्यमप्रामिकविषुमम्मीलिताश्च 
ऽथः 6 निषतैः 7? करुचरवि 8 मूलन्धान युधा 10 मेवाचि 11 तता 


२२० | भरतभाष्यम्‌ 

देशे देशे जानपदा भाषन्ते प्रकरति-श्रितम्‌ । 

सा स्याद्‌ भषह देराख्याः देरे नामद्रताहया ॥३१॥ 
सुख्यतेनेव श्रूयन्ते या पनर्गीत-कोविदैः । 
रञ्ञनातिशयत्वेन तास्तु मुख्याः प्रकीर्तिताः ॥२३२॥ 
खराणामाश्रयादासामाख्यानं करियते बुधैः । 

ताः स्वरास्या इति प्रो भाषा-(स्तक्व-) मनीषिभिः । 
उपरागात्तु जायन्ते यास्तु - - - - - - - ॥२२॥ 
भाषा-विभाषयोर्यांसामन्तरेगेव भाषणम्‌ । 

ता एवान्तरमाशंः स्युरिति प्रोक्तं मनीषिभिः ॥३४॥ 

- - राग-भाषाणां किञ्चिकििञित्छरा (?) यतः | 
अवाकपुरुष दृष्टानि क्रिर्यागाणि' परचक्षते ॥३५॥ 
शयुद्धगीत्या षड्जग्रामः शुद्साध्रारितस्तथा | 

वेक्ररायां बोरगः सौवीरटकछकैशिकः ॥३६॥ 

वेरः षाडवाख्यश्च टकतगस्ततः परम्‌ । 

दा-[दश] दशैव तु भाषाश्च स्दरता नानाविधा वुधैः ॥३७॥ 





(२६२४) प्रामराग, मूलशग, भाषा, विभाषा आदि रग-र्वगो की व्याख्या इन 


श्लोकों मै दधी गई दै। 


(२७) नान्यदेव ने दक्क की भाषा १२ कही हैँ] जिनमें सुख्या भाषा 


१, दशाख्या ३, स्वराख्पा २ तथा उपराणजा ६ बतायी है | नान्यदेव कै इसी . कथन 


का अनुकरण कुम्भ ने किया है, एसा प्रतीत होता है (सं० रा०,}, प्र, २७३, 


श्लो. १०८-११०) | 





1 पुनत 2 स्वराणामाक्षयायासमाछ्यानं 3 साषा 
4 स्पष्टानि 5 शानि (मोद द्यु 
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-तत्र मुख्येति विख्याता चेका माख्ववेसरी । 

देशाख्या मावा चाद्र (१) सौराष्टी सैन्धवीत्यपि ॥३८॥ 
स्वराख्या-द्वितयं मध्यदेहा पञ्चमटक्षिता 1 

तथा षडुपरागजास्रवणा बवणोवा । 


माष कोखाहसा वेगरन्जिता र्लिताभिधा ॥३९॥ 


भिन्न-गीति-ससुदभतो मिन्नकैशिकमध्यमः । 
भिन्नषडजश्, भाषाश्च समस्तारतैरुदीरिताः' ॥४०॥ 


। {~ अ 
शु मुख्या तु देश्षाख्या दाक्षिणात्या (च) सैन्धवी । 
चाङ्गारी-त्रितयं देशी तथेता उपरागजाः' ॥४१॥ 


श्रीकण्टिकाख्या ललिता ऋवणाख्या ततः परा । 
मौड-गीत्यान्धगौउस्तु मौडकैरिकमध्यमः ।।४२॥ 


गौड-गीत्यां तथेवोक्तो गौडपच्चम एव च | 


 "रेवगुप्तकाख्यश्ैव तथा मम्माणप्छमः ॥४२॥। 





[पप व प र 


(२८) देशजा भाषा ३ कही है । मतंग ने टक्क की भाषा १२ तथा अन्य मत ` 
से १६ कही हैँ (बु दे, प्र. १०५ । नान्यदेव ने प्रथम मत का भु्तरण 
किया है। | 

(२९) ठक्कर की उपरागजा भाषा छः कही गई है, पन्त पच ही नम दिये गये है । 
द्वितीय चरण में ‹ भाषा ' के स्थान प्र ‹ ताना › शब्द्‌ लेने घि छः नामो जति ह| 
कुम्भ ने टक्क की मुख्या, स्त्या तथा उपशगजा भार कही दै (1 प° २७६१ 
२५७४ ) | उपरागजा भाषां केये ही पच नाम कुम्भने दिये दहै, तथा छ्य नाम 
“ताना, दियादहै। 





1 ब्रदपरागोच्चा श्रनणा 2श्र 3 स्तैरभ्युदीरिताः 4 पञ्चारी 3देश 
6 दुपरागजाः 7 एष्रगुम्त 
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रूपसाधारितशचेति साधारा-गीतिमाश्रिताः । 

पञ्चमः वाडवः शुद्केशिकः शुद्धमैरवः ॥४४॥ ` 
श्रीरागः सोमरागश्च वह्वाता रक्तहंसकः | 

कामोदो मेघरागश्च देशो" मह्टार एव च ॥४१॥। 
भम्माणी [भै] भेरवी टोली सौबेरी (च) वराटिका । 
` वेलावरी मधुकरी पौराली पष्टवी तथा । 
वण्टारवेति दिद्दिर्विंभाषा दश कीर्तिताः ॥४६॥ 


` प्रोताख्या भास-(व-)ल्ता नौया मधुकरे तथा | 


शाख्वाहिनिकेत्यन्तरमाषाः पञ्च कीर्तिताः ॥४७]। ` 
आद्या 'भोडकती रामकृतिधैन्यकृति * स्तथा । 
शिवकरतिनागकरतिः' * (कृतिः) कमद-पूर्विका | 
प्रियाद्गाण्येवमादीनि कीर्तितानि मनीषिभिः ॥४८॥ 
षड्जग्राम-गता येता) रागमाषा विभाषिकीः । 
अन्तरभाषा-सदहिताः सक्रियाङ्गा उदीरिताः ॥४९॥ 





(४४) ३. ‹ साधारणा › के स्थान पर॒" साधारा ' शब्द का प्रयोग म्र॑यकार्‌ ने छंद 


| को जमनेकेहेतु किया है। 


#. रेवगुप्त तथा प्ञ्चमषाडव को शाङ््गदेव ने प्राचीन अठ उपरागो भ वर्ग्कित, 


विया है (77, श्ले° १५) | 


(४५-४६) उपरोक्त श्रीराग, सोमराग, रक्तहंसक ८ शुद्ध-) भैरव, कामोद,. 


मेधराण तथा देश इन सात रागो को शाङ््गदेव ने प्राचीन २० रागो मे अन्तर्भत 


किया है (1, रलो° १६-१८) । कषिनाथ ने घण्टारवं तथा परल्लवी को. 


प्राक्‌ -प्रसिद्ध-देशी -रगो ' मेँ दिया है (7, प्र. १४५)। 











1 रूपसाघारितं चति 2 साधाराद्‌ 3 मध्यम 4 ष्रडवो 5 मध्य 6 मन्न 
7 श्रीराम > मेघनद १ चादशं 10 सस्माणी 11 साब 12 चेखा 
13 नोधा 14 गौडी 15 हनुकृति 16 नामक्तिः 17 ताः 
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यस्य यस्येति [तु] रागस्य था या भाषा विभाषिका । 
तस्य तस्थैव या गीतिः सा तासामपि कीर्तिता ॥५०॥ 


यत्र यत्र प्रभेद्स्तु गीतीनां नोपद्ितः । 
यथा रक्ष्ये (स-) मालयेक्यं तत्र तत्र विधीयते ॥५१।। 


शुद्धया मध्यमग्रामः कैशिकः शुद्धषाडवः । 


प्चम-स्ट-भाषाणां मुख्या द्याभीरिका स्म्रता ॥५२॥ 


देशाख्या दाक्षिणात्या च सौराष्टी गुर्जरी तथा । 
बाङ्गाी सैन्धवी चोभे पञचैतौ उपरागजाः ॥५३॥ 


त्रवणा कैरिकीति (च) भिन्नायां भिन्नप्चमः | 
भिन्नतानस्तथा भिन्नकैशिक इति (च) जयः ॥५४]। 
'ओडीगीत्यां तथा गौडकैशिको ` गौडपञ्मः । 

- ~ ~ - ~ ~ ~ - - - - - - ( मौडकैडिकमध्यमः) ॥५५॥ 


वेसरायां तथा गीत्यां* रागो * माटवपञ्मः | 
रागः षाडवकाभिख्यस्तथा हिन्द एव च । 
भाषा-चतुष्टयं तस्य मुनिभिस्तत्र कीर्तितम्‌ ॥५६॥ 


(५६७) हिन्दोल की भाषा ¢ कही हैँ । हिन्दोल की ये ही भाप कुम्भ 


` ने बतायी है, परन्तु मालववे्री के स्थान पर मालवकैशिकी सद्वि है । यह 


7008 7680108 हये सकता है, क्योकि मतंग की सूची मे बे्षसी निर्दिष्ट है 





1 प्राया 2 लक्षये 3क 4 शोष्रिकः 3 स्पष्ट 6 भाषाया 7? म्या तथमीरिका 
8 देशाक्षा १ ते 10 र्वणां 11 मौडवीर्यां 12 अंशकस्तया 13 गीतो 
14 रागे 15 भाप्रा चतुष्टथवास्य 

३० 
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माख्ववेसरी स॒ख्या, देशाख्ये परिकीर्तितः | 

गोडी काम्बोजिकेति द्वे, केवारी तूपरागजा ॥१७॥ 
गीत्यां त वेसरायां च रागो माख्वकैशिकः । 

अस्य भाषाः षडेव स्युमख्या मार्ववेसरी ॥५८॥ 
मारवा गौडिका चैव बाड्गाटी सैन्धवी तथा । 

तथा हषंपुरी चेति देशाख्याः पञ्च कीर्तिताः ॥१५९॥ 
साधारणायां - - - - ~ - - - गान्धारपञ्चमः । 
कैगल्टहासो नतैरागस्तथा पञ्चमषाडवः ॥६०॥ 
कैशिकादिस्तु ककुभो भासः ककुम एव च | 

[ति] प्रोष्य (१) भाषा (च) स॒ख्या तु र॑गन्ती परिकीर्तिता । 
देशाख्या ऽ ऽभीरिका (चो) परागजा भिन्नपञ्चमी ॥६१॥ 
वोक्षषाडविका वष्वे (१) पञ्चभी, चोक्षकैशिफः । 
षड्जकेशिकनामा च प्रसवाभिख्य एव च ॥६२॥ 





(च्° दे०, प° १०६)। अपरं च, शाङ््गदेव की सूची मे वेसरी तथा मालव- 
वेसरी द हई है (11, प° १२ श्लो० ३१, ३२) । हिन्दोल की भाषाओं की 
सव्या मतंग ने ५ दी है, परन्तु अगे चल कर्‌ शाङ्ू्मदेव ने ९ कर दी है। 

(५८-५९) सं° र० मे मालवकीशिक की भाषा १३ तथा विभाष २ दी हई 
है (२।२२-२५) 

(६०) ६१) सं०्र०्मे पाधारणा गीतिके राण ७ बताये गये हैँ, जिनके 
बु नाम नान्यदेवोक्त नामों से भिन रहै । 

1 प्र्या 2 कीतिता उछ्वाडी 4 मेध्रीच चः प्रोक्तो 5 षडेस्णु मुख्या 


५ कोण्हादासकः के-दाख्यो 7 केशका त॒ स्वद्ुकमो 8 ईगवी ० वाक्ष 10 पञ्चमा 
1 शचाश्चेकेशकः | 
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नट्नारायणो रागो ध्वनिर्बेडगार एव च । 
आस्रपञ्चमकश्यैव रगो देशाख्य एव च ॥६३॥ 
गुजरी रञ्ञिकां रीति स्तोडी प्रथममजञ्जरी । 
महारो भुच्छिका -भोगवधनी स्तम्भपत्रिका । 
कालिन्दी च तथान्धाटी विभाषा इति कीर्तिताः ॥६४॥ 
प्रथमा भासवता द्वितीया किरणावली । 
काद्या वरितेत्यन्तरभाषास्तिसर इत्यम्‌ : ॥६१५॥ 
देवद्रति (नाग-) कूतिखिनेत्रतिरित्यपि । 
भावकरतिधेन्यदरतिः* क्रिङ्यागाण्यत्र' पञ्च तु ॥६६॥ 
पुनता तु या याऽत्र रगे भाषा तदुच्यते | 

भ हेन्दो भ थ १, शिक 
रछरागे च हिन्दोटे तथा माटवकैशिके ॥६७॥ 


भीर 11 


माख्ववेसरी ख्याताऽ ऽभीरी' ` पञमे कङुमे । 
माटवीदयमाख्यातं (र-)क माटवकैशिके ॥६८॥ 
रक्छरागे च ` भिन्ने च पञ्चमे त्रवणा मता । 

रके च भिन्नषडजे च तथा माटवकेशिके ॥६९॥ 
गौडिका चेव हिन्दोटे तथा मालवकैशिके । ` 
पञ्चमे चैव निदिष्टा सैन्धवी जितसिन्धुना ॥७०॥ 








(६८) आभीरी भाषा ( अथवा विभाषा ) पञ्चम तथा ककुभ दोनों रगो की 
अलग-अलग है । एक आभीरी को सं० र० मे पञ्चम प्रामराग की भाषा बतायी है 
तथा अन्य आभीरी को ककुभ की विभाषा कही है (सं° ₹० २।२३, २८) । 
यही व्यवस्था द्िरुक्तादि अन्य भाषा-रागों के विषय मेँ ज्ञातव्य है। 





1 वर्तिका 2 गीति 3 दुका 4भेग 3 सुसु 5 भिन्नरलल्िता 7 शक्ताख्य 
£ द्रन्य- १ क्रियांशा- 1० पुनरुक्तास्िया 11 आभेरी 12 भिन्नैव 
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टके च पञ्चमेऽप्याह्‌ सौराष्टीं रष्ट्वधनः । 
भिन्नैव पञ्चमे चैव बाङ्गारी कैशिके तथा ॥७१॥ 


दक्षिणात्या तथा भिन्नषड्ज-पञ्चमयो्मता । | 
या इमाः पुनरुक्तता माषा अष्टौ प्रकीर्तिताः ॥७२॥ 


ता एव मामसाम्यतश्चोभय-ग्रामजाः स्पृताः । 

अन्येऽपि नाम-साम्येन रागाः स्युरुमयत्रजाः । 
= € 

लक्षणाखापरूपेस्तु भि्यन्ते परमार्थतः ॥७२॥ 


गान्धारमामिका रागाः शुद्धां मित्याश्रितास्रयः । 
"कौशलो रुदरदामा च गन्धर्वामोदर्न [दन] स्तथा ॥७४॥ 


भिन्नायां वीरहासश्च जीमरत श्वोक्षषाडवः । 
“पिल्ल रनिचन्द्रश्च गोडगीत्यां प्रकीतितौ ॥५७५॥ 


1 1. 


वेसरायां त॒ शैन्धारषाडवस्तुम्बुरुपरियः } 
साधारणामिधायां तु श्लौरदो वे (-ग-) मध्यमः ॥७६॥ 
गान्धारटर्िता भाषां खराख्याऽत्र प्रकीतितं । 
देाख्या द्राविडी चैव भङ्गी पावेतीति च ॥७७)) 
उपरागात्तु संभूता इति भाषाः प्रकीर्तिताः । 

धन्नासी चैव कच्छेटी पृिन्दीत्येवमादिकोँः ॥७८॥ ` 


१ 


गान्धारप्राम-संभूता विभाषा इति कीर्तिताः 
शंकाख्यललिता सिन्धु-लिता भ्रूतमत्सरी ॥७५॥ 


1 इमा 2 सा 5 नामसात्म्यतोभय “द्ध 5 कौशेका 6 हामस््च 7 मौदन 


8 वाक्य 9 पड्धरी 10 रतिनचन्द्रष्व 11 वेद्‌ 12 मंधार 13 सारदो “प्राः 
१५ ताः 16 ड । 8, बरे 18 क्षिक 19 स 


-जा सक्ता है । इन प्राचीन रागो का विभाजन शाङ्गदव 
्रामराग २०, उपराग <? राग २०, भाषा ९९, विभाषा २०, अन्तरभाषा ४? 
तया रागाड्गादि चार्‌ कौ, जो मतंग के समय भे प्रचलित थे । रागाड्गादि रागो की 
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-तथाच्रान्तरभाषाश्च भसिद्धा एवमादयः । 


-तथा हि मत्तविश्वा च स्वमावकृतिरित्यपि । 
| "क्रियाद्णाण्येवमादीनि गान्धार-भामजानि च ॥८०॥ 


३. अथ राग-वर्णन-प्रकरणं तृतीयम्‌ 


श्रामनत्रयगता रागा येऽमी समुपदर्दिताः । 
-उदाहरणमस्माभिः कृरयपादेव [नि]गदते ॥८१॥ 


( षड्जग्रामिका रागाः ) 


१. षड्जग्रामः रागः 


शुङ्गाराद्‌ सुत-वीर-रौद्-विषये दीप्तायता - ˆ -? 


मद्धीभिं; श्रुतिभिः [ तिमि ] श्रितो यदि भवेत्‌ षड्जो ग्रहां 


सितिः । 








(८०) प्राचीन मूल १८ ठाठ-राग “ जाति ! नामक ये, उनसे प्रामराग पैदा इए । 


-क् राग सये जातियों से पैदा इये थे । मुख्य सात म्रामरागो का उल्लेख भ० ना० 


मे हे ( २२।४२७-४२९) । शाङ््गदेव से ववती सभी रागो को प्राचीन कहा 


ठेव ने दस क में किया हैः-- 


निनती शाङ्गदेव ने इस प्रकार बतायी हैः--रागाङ्ग १२, भाषाङ्ग ^" 
क्रियाङ्ग २, उपाङ्ग २७। | 

(८१) कहने की भावश्यकता नदीं किं ह° लिन्के इस वाक्यम दिया हमा 
° कुम्भ ' का नाम लिपिकार-ग्रमाद है 1 इत त्िषय मे नान्यदेव ने कश्यप तथा 
मतंग के भाधार दिये दै, भतः यँ कश्यप अथवा मत्तग का नामं होना उचित 
प्रतीत होता है । कुम्भ पश्चात्‌ का प्रकार हे । | 





-_____---------------------- 
प्प 2 जज 3 क्रियागादेव 4ग्रामि गा 6 ुम्मदेवेति 7 ति 
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न्यासस्थो यदि मध्यमः सरिषमो - - विदारी-स्वरः, 
रोषाश्वेदयुवादिनो, यदि भवेद्‌ भ्रामस्तदां ्षडजकः ॥८२॥ ` 
मूर्छनोत्तरमन्द्रा च गान्धारश्चाधिक-ध्वनिः । 
मीनध्वज-सुरम्येष्ठ-श््र-देवन्द्र- दैवतः ।८३॥ 

` षडिजिका षड्जमध्या न॑ पृण-कम्पित-धैवतः ॥ 

स्तमाल्यं (१) तथा रागः षड़जग्रामस्तु जायते ॥८४॥ 

तथा च करयपः, 

^ षड़जांसो मध्यम-न्यासः स्यात्‌ षाड्जी-षड्जमध्ययोः । 
षडजग्राम इति प्रोक्तः संपृण-स्वरकस्तथा ” ॥८५॥ 
नारदोऽप्याह-- 

५ ईषत्सयृषटो निषादः स्याद्‌ गान्धारस्वाधिक-ध्वनिः । 

धैवतः कम्पितो यत्र षड्जग्रामं विनिर्दिशेत्‌ ” ॥८६॥. 
ममससधसनिधरीगमगमस्रीगधस्तधरि 
गसरीगंसंसंसंसंसंधनिनिसनिधपगमनिध 


परिरीससममधधनिपस्संगंसमगस [खदा] 
ममपदया]मगधधनिपपमरि॥ (इतिषड्ज- | 


ग्राम-रूपकम्‌ ) ।॥८७॥ 


___ ` ` ------------ 
(८२) 1. स-ऋ का संधि टालने कै लिये म्रधकार्‌ ने ऋ कै स्थान पर रि का, 


प्रयोग किया है, रेसा प्रतीत होता है । 
71. श्लोक की प्रथम पड्क्ति के अन्तिम तीन भक्षर लप्त है । 
(८६) ना० शि° १-४-८। 

` _ (८७) इस स्वर-ग्रस्तार ८ आलाप) का वु अंश लुप्त हे । 


1 सखिभाभो 2 तान 3 जीवनः 4 मूर््छनान्तर ऽदे (श्व 7 दिक 
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२. छद्धसाधारितः 


-- ~ - - ग-ग्रहाषन्यासांशा-स्थायि-षड्ज-ध्वनिः; 

न्यासे स्वीद्रत-मध्यमैकं -सधुरो य: षडजमध्योदधर्वः । 
युक्तश्चोत्तरमन्द्रया ऽपि परितो यः शुद्मध्यास्थितः, 
-स्वल्पद्विश्रुतिक॑ः स्वरः प्रविखुसतडजादितार्नः पुनः ॥८८॥ 
 पञ्चम-स्वर-संवादाद नुवादी चान्तः स्वरः । 

स उक्तः शुदधसाधारो धर्माधार-घरा-रता ॥८९॥। 

सस धम पप मम॒धनि मस ससरि गम गनि ध पप धम 
गर्ग मंसंसंसंसग सस मनिधप ध ध सम समसधधमथ 
मम पपससगस धप ध ससससं ध स ध परिमरिगसरिसस- 
मसधसं म नि धमरि मस संस सममस पधस गम ॥ 
इत्याटापरकः ॥ सस धम गर्सिसपधसससधरि प ध ससस धरि 
पध सस गरि ममं सस ममपससध पप मम संसंपपधधरि` 
रिपपसधससरिस धस पमप्म्‌ पधनिससध धम 
-गरि गस गम मरि सरिगसस धध पपस सध सरिगि ससमस 


सपनिध्च ध म॒म ॥ इति शुद्धसाधारित-रूपकम्‌ ॥९०॥ 


(८८) इस श्लोक के प्रयम चरण मे कुछ अक्षर खण्डित है । 
(८९) छन्द जमने के लिए ग्रन्थकार ने “ अन्तरः › शब्द्‌ को “अन्तः! कर्‌ 





किया है। | 


(९०) नान्यदेव ने रागो के स्वरालप के सामान्यतः दो प्रकारः--१. भालाप तथा 
-२. रूपक दि दै । सं० र० में शदुर्गदेव ने इसी का अनुसरण किया है, किन्तु 


.क्वचित्‌ रूपक के स्थान पर “करण ' अथवा बतनी ' दिया है (1, पर. ७९, 


-८३, ११०३.) । 


~` ~ _--------------- 
1 आगहपदांख 2 मेकं 3 व्यः 4 ध्याद्धवः 3 शेतिः ¢ सावित्रतानः 7 इत्यारोपकः 
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३. बोट 
न्यासे ऽशः पञ्चमः स्याचेदपन्यासरच धैवतः 1 
मध्यमो ऽस स्वरः, स्वल्पो गान्धारः सप्तमो यदि ॥९१॥ 
पञ्चमी-षड्जमध्याभ्यां जातः शुङ्गार-हास्ययोः । 
जायते [यो] *बोष्टागाख्यः कन्द्ध-गणः दैवतः ॥९२॥ 


तथा च कर्यपः, 
८ स्यातषट्जमध्यमां-जातः पञ्चम्यास्च विनिग॑तः । 
“वोद्ररागोऽल्प-दविश्चुति ¦ "पांसो, न्यासस्तु मध्यमः” ॥९३॥। 
धरपपपपद् समगरिरिरिनि परिनिपपमसगपघपप समसपपपपपपम्‌ 
धरिपधमसमगरिरिरिपमपपममसर्मिगमममधसमसधरिगरिसम स 
पप ग मम ॥ इति बोटू-रूपकम्‌ ॥५४॥ 

४. सौवीरकः 
न्यासांश-विस्फुरन्‌ षड्जः स्वस्प-गान्धार-सत्तमः 
षड्जोक्त-मूर्छना-तान-श्रुति-संतान-सन्द्रः ॥९५॥ 
षट्जमध्या-समुदूमूतः शूङ्गार स्मर-दैवतः । 
जित-सौवीर-वीरेण सौवीरक उदीरितः ॥९६॥ 


तथा च कंदयपः,  । 
५ षड्ज-न्यासांश-संयुक्तः कारणं षड्जमध्यमा । 


+ % 


सोवीरः स्ल्प-गान्धारो निषादस्चापि दुबल: * ॥९७॥ 








(९४) इ प्रस्तार म आलाप-खण्ड लुप्त है । 








1 नासोंश 2 जातिः 3 द्क्कं 4व ऽमो ¢ वौढ 7 [जि उव ५ज ऽमो भवौढ 7 पञचमाशौ तु ४्कस्व 
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सससधनिधससधनिधपपरिपरि रिपधंध 
पपनिधसनिधपप। पधंरिंरिंगममधध्सप 
धमनिसम। संममसंससरि। गससंगरिग 
समंधंसंपधसनिमसममसपंनिधंधसमरि 
मगगसंसंसरिपपपधपधसमस्षनिनि। म 
[एए] रिरिममपगरिधनिगरिध रिस।रिम 
सनिधसपधसनिस स । इत्याटपकः ॥ 
संगंसंपशधमधरिरिधधससंसस्रगमगगगरि 
निधधपरिपधधमसससगमगमगमस्तममस 
मपथधधस्पिध [उ] धनिधनिधगग्रिगसमं 
मधनिमम [जं] ससाममगंगंरिसंनिरिपप॒प 
[धैवत] धपपपधध.ध.पपससध [उ] पथस 
गममगरिमरिधमधपरिधरिपधसभ [उ] 
निसससस स । इति सौवीरक-रूपकम्‌ ॥९८॥ 

५, टक्करकैरिकः 

शरलावसाने शृङ्गार-बीमतस-रस-संश्रये । 
सव्प-सत्तम-गान्धायो अरदांशन्यास-धैवतः ॥(९९। 
अपन्यासौ "निषादे च ्रस्फुरदृषमस्वरः । 
उत्तरायतमूरछायां ताने सति छवणके ॥१००॥ 
मीनकेतु-महाकार-दैवताभ्यामधिष्ठितः । 
धैवती-मध्यमाजालोजीयते रककैशिकः ।१०१॥ 








------~---- 


„ 1 देत्यावसाने 2 प्यशार्पितचौ 3 निकेत ^ तिस्युरदू्॒ 5कः 
३१ 
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तथा चं कृर्यप्‌ः 
४६. 


धेवतांरा-(स्तदन्तरच) स्वल्प-दविश्रतिकक-स्वरः 
मध्यमा-धैवती-जात्यो जीयते रक्ककरैरिकः  ॥१०२॥ 
धधधधरिधमपधपपससरिसस्रधममधध 
स--पधमरिमस्रिसध--चसधधधचघपम 
गमंनिसधधधमसरिरि।धधससगसनिध 
धसंसपगरिमममधपम [धैवत] धधधधस 
पसमधपरिरिमपप्प्ममधस्धगधधध। 
इृत्याखापरकः ॥ ध ध रि [धेवत्‌] सं [ज] सगरिमंमंम 
धधपपध [ध्चैवत] धवधधसंस---समग्‌धरिग 
रिसपधरिथधरिपधनिधनिधधधधसचघस 
धसंसंपंधसमगद्यधरिरिगम्‌ममरिममप 
 धपधरिधधधमधधधकधसधधससमरिरि 
पपथधध ध । इति टक्ककेशिक रूपकम्‌ ॥१०३॥ 

६. वेसरषाडवः 
मध्यमां शो मध्यमान्तो द्विशुति -स्वर-त्रजितः । 
शुद्धषड्जाविधावुं क्तः कारणं षड्जमध्यमा ॥१०४॥ 
षडज-स्वरस्य संवादा र॑मध्यमन्यास-योगत 
शृङ्गारे षड्जमध्यायां हेयो वेसरषाडवः ॥१०५॥ 
[ तथा च कश्यपः, “° मध्यायां ज्ञेयो वेसर षाडवः ” | 


._..____ --------------~~--~~-=----~-~-=-^ 


1 तिः 2यु 3 वि-कारण च 4 स्यैव नाश योगत 














६ जत्यघ्यायः ९४द्‌ 


तथा च कद्यपः, 

° मध्यमांशस्तदन्तश्च षड़जमध्या-समुद्भवः । 
दविश्रुति-स्वर-दीनश्य भवेदेसरषाडवः "° ॥१०६॥ 
ममममससपधपधघस्तरिस्ममधसरिरिस- 
सधससधपपपधस्धमस रि ससरिरिममध 
सरिससससरिरिगसमसस्धरिधयप [ए] मम 
मधपधधसरि र्सिसधपपधपधमममम। 
(इति) आलपकः । मध मममममससंरिरिमंमंम्‌ 
रिसंरिममधधधधस्धम्षधरिधधघधरि। स 
ममंरिपसधधरिरिनिसधसरिरिमस [धैवत] 
घथमधशध्चपपप (धैवत) धन्सं [ज] सधसरिम 
मधधरिममरिरिधधममरिरिसरिससधमसं 
संधथधथधससरिमम। इति वेसरषाडव-रूपकम्‌ ॥१०७॥ 


५५. ट क्कः 
न्यासांश [य] ग्रह-षडज सख्येरुिरोद्धः (१) षदिजका-संमवः, 
सखल्प-खीकृतै-घेवतर्षम॑-रवः `संवादिमध्य [म] ध्वनिः । | 


वीरे रौद-स्से च वारिधिपतिर्दैवः स्पुरस्जीवनः, 
काकच्यन्तर-राजितः सुमधुरोऽसौ खकरागः पुनः ॥१०८॥ 








(१०८-१०९) मतंग तया शाङ्गदेव के कथनानुसार टक्क॒प्रा्राग षड्‌ज- 
मध्यमा तथा चैवती जाति से उवन्न होता दै, एवं उसमें पञ्चम स्वर अस्प है । 
नान्यदेव तथा कश्यप के श्लोकों मे ऋषभ-धैवत अल्य कहै गये है, बह समुचित 
प्रतीत नह्य होता । परवर्ती श्लो० ११४ भ दिया हुआ टक्वयसर्‌ का अर्थात्‌ टक्क 
का वर्णन यथोचित्त है । ऋषभ-पैवत-बर्जित प्रामरग केवल हिन्दोल ही ह । 


त्य यमा उसम्पा “घु 3 वारिगिमि 6 युक्ताश्चान्तरमत्रपतिमधुरः 
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तथा च कृरयपः, 
० षट्ज-न्यासांश-संयुक्छे धेवतरषभ-दुरंभः । 
षट्जग्राम-तमदभतः टकरागः प्रकौचितः ” ॥१०९॥ 


ससससगनिरिमममगमम ममगमपगम 
गसरिरिगमगरिस [ति] [त]मसरि--मसरिस 
मगगमधनिगगमधनिगममगरिरिगु रिग 
समस्धनिनिधनिधधप [च] मपपनिपमध 
निमस्म [त] सधनिसंसंसंसंमां निनिसमरि 
रिनिनिनिरि। समममसपसधपमसप्सधव 
धधथधथधधघधधसमनिधमममनिधमरिरिम 
रिगसगसगसधनिधसगसथध निसपससंधमसं 
त्रापमरिरिरिंगंरिनिंष्पमंमंरिंसंगमंगरि 
ग्गंमगंगसंधपनिमससस॥ (इति) आलखपकः॥ 
ससपममगध्चनिधममम्‌समृधनिमृधसवरि 
ग--रिगमनिपनिससगंमंमंसंधेधंधं | ममं 
गमधपनिंपषस्तसनिनिधधधममधचधगमग 
ससरिरिनगससगगपपनिनिष [उ] ध [उ] 
मंगंगंमंमंक्ंधंनिधनिसरगधनिस[जि]मनदघ 
निप [त्यमध्यम] ममरिमरिधपसरिगरिसरिस 
स स [धैवत] । सं = | सरिगममनिधपमनिरिम 
सगमथधमस [ज] सससंप्षगम--[उ] नधकचमयथध 
सथधनिसस॥ इति रक्क-रूपकम्‌ ॥११०॥ 








६ जात्यध्यायः २५५ 
(६. 
८, सन्यवः 


यक्करागस्य यः पूर्वमुक्तो मूकादि (-क-) क्रमः । 


स एव सैन्धवेऽप्यत्र विद्धिः सखदाहतः ॥११२१॥ 


-घड्जिका-धैवती-जातः षडजांश-न्यास-संयुतः । 

खरश्च प्चमः स्वल्प इति भेदस्तु केवलम्‌ ॥११२॥ 
संसंसंसंपधपमंरिगंनिपैपममंरिगंरिगंमंग 
मंगंपधप [उ] सस्नि [उ]पंमंमंरिरिंग॑न्मंमं 
गंसंगंगंमं--गंसंगंगं ममंनिधममंपससंधधनि 
रिषपथधधनिमधमक्षधमंररंगंससरिसगमस्प 
धसरिगसनिपमससंगंगगं [उ] धवम। - 


(१११-११२) ‡. यह टक्कसैन्धव राग होगा । टक्कसेन्धव को शाङ्गदेव न 
भाठ उपरागो म भडिक्त किया रहै (1, प्र ९.) च्रृ०° द° म॑ इतका कणन 
उवलन्ध है :-- 

८ स्यात्‌ षाडजी-धैवती-जात्योटक्करागस्तु सैन्धवः । 
पडजांश- न्या्त-संयुक्तः पञ्चमेन तु दुबल: " ॥३६१॥ इत्यादि . 
( प्र° १०२-१०३) 

१. कष्धिनाथ ने मतंग का शलोक हयै उद्धृत किया है :-- 

५ स्यात्‌ घाड्जी-कैशिकी-जात्योः संभूत्क्कैन्धवः । 
पट्जांश-न्यास-संयुक्तः पच्चमेन तु दुब॑लः }। ” ( 11; प° १४३) 
इसके प्रथम चरण मे या हभा " कैशिकी ' शब्द्‌ समुचित प्रतीत नदीं होता | 


५. कुम्भ द्वारा दिया गया वर्णन स्तण के दिये हए वर्णन का ही सारांश हैः 
¢ षड्जग्राम-समुद्मृतः षाडजी-घैवतिको द्रवः । 
- ~ - - स्त्य-पच्रम-निस्ानो रसे वीरे नियुज्यते ॥ " 
(1 प° २४० स्लोक ५८५५७ ) 











1 रक्क्रेणतु 2 रुदादहतः 5 अपच 





२४६ । ` भरतभाष्यम्‌ 


निधधममनिनिधम [उ] गगससममरिरिग 


ससगगपपममधनिमधधपदध नि निसगध 
निसंससस॥ इति आलापकः॥ 
ससधससपधमसं [ज] सपरध्निधपननिमधगम्‌ 
ममरिगधम---रिमधमपरिगरिमगसस 
[धेवतं] स [ज] सरिरिगसंपनिधनिधमधमरि 
गममगधधथध निसं [ज] संसंससगममममनि 
ध [त] मधमधमसं [ज] सं [ज] ससमग [उ] सम 
रिगसंसगधधनिधनिधधनिमरिगधधसरि 
गसमस्र स ॥ इति सेन्धव-रूपकम्‌ ॥११३॥ 
९. टक्कवेसरः 

पड्ज-न्यासांश-संयुक्तो धैवती-षड्जिकोद्धवः । 

पञ्चमेन विहीनश्च टक्करागस्तु वेसरः ॥११४॥ 
सससमंमंरिगमरिगमरिगंरिरिगमगमवष 
ससनिनिसससगससमगमसससससंसरि 
संगंरिसंरीगंसं। मगमधनिधघसाधगसूधध 





(११४) 1. टस्क ग्रामराग वेसर गीति का है। शाङ्गद्वने प्रामरागो की 
सूची मे ठक्क का नाम टक्कवेसर प्रयुक्त करिया दै (11, प्रर €, रले* ११) । 
सारांश, यह टक्कवेसर टक्क ही है | 

11. श्लोक मे ‹ धैवतीषडिजिकोद्धवः ' लक्षण दिया दै । मतम तथा शाङ््गदेव 
= | टक्क कय जनक जात्यो धैवती तथा षड्जमध्यमा वतायी है । 


प. मतंग ने पञ्चम तथा निषाद का अल्यत्व कहा दै :- ¢“ निषद्-गान्धार्‌-- 


योरत्रास्पखम्‌ । ” (प्र० ९४); परन्तु शाङ्गेद्व ने केवल पद्म का अल्पवः 
बताया है --“ भल्य-प्चमः " (1, पर० ७८) शतो० ९० ) | 


६ ज्यध्यायः ` २४७ 


मससगसरिगमस्धरिसगमनिसमगममस 
म--मगमंमंमंधममंमनिनिधधममधदध 


ममससममरिरिगग | ससख] गगससमम 


निधदधमममगंमनिति]धनिधनिध निधध 
सरिगधनिसस॥ इत्यालापकः॥ 


सं [ज] संधनिधसम[ध्य]मरिगंरिधमसमरि 


 गरिमरिगमस [चैवत्‌]सं [ज] सरिध गमम नि 
धनिमधमरिसंमंगधंधममसं [ज्‌] ससंमंसंग 
मनि-धमधनिसं[ज]ससप्तमगमसमरिगस 


समथधनिध--धधधनिधथधनिधधमगंधमगरि 
धथधधसरिगसम। धममसं [ज] ॥ इति ( रक्क-) 


रूपकम्‌ ॥११५॥ 


१०, मालववेसरा 


धापन्यासरा च षड्जांशा विस्पुरखड्जमध्यमा । 
परि -हीना स-स्फरिता ज्ञेया माख्ववेसरा ॥११६॥ 
तथा च कृरयपःः 


^ षड्ज-निषाद्‌-स्पुरणेधीपं न्यासेन टक्क-राग-भवा । 


 पञ्चम-रिषभ-विहीना ( भव- )ति सदा माट्वाख्य-वेसरिका "" 


॥ ११७॥ 


(११६- ११७) 1. मालववरे्तरी, मालवा, मालवी, मलवख्पा, वेसरी एवै अच- 








वेसरी अथवा अर्धवेसरी आदि भाषारागों के कदं नाम अंशतः समान ह | 


1-धापा 2 ससस्ति 3 षिज्ञेया नववेसया ^ द्रपि 





२४८ भरतभष्यम्‌ 


ससससधनिघनिघनिधनिधनिस्सनि धष 
धगससससनिधनिषघधनतति] ससमनिषध 


` ---(---------- 
7, मतग के अनुपा मालववे्षरी ठक्क की भाषा है । शाङ्गेदेव के मतानुसार 


एक मालव्ेपरी वभाषा है, अन्य भालववेसरी हिन्दोल की भाषा है एवं त्तीम 
मालवरेतरी मालवकशिक की भाषा है (1, प्र ११, १२)। कटिनाथ ने 
शाद्पदेव का अनुकरण करते हए तीनो मालववे्री का वर्णन किया है । 


प. मतंगोक्त ठक्क-भाषा मालवेसरी दुर्बल-पञ्चमा तथा षाडवा है । 


४. तीनों मालवेसस्मिं का वन शाङ््गदेव ने नह दिया दै, किन्तु 
किनाथ ने दिया है । उप्तक अनुसार टक्क-भाषा मालव्वेसरी ^ पाल्पा ' तथा, 
° षाडवा › है (पृ. १३९) । हिन्दोल-भाषा मालघवेसरी ‹ रिध-यक्ता है 
(प्र. १३८ ) तथा तृतीय मालववेतरी ° ध -वर्जिता ' है (प्र. १२८ । तात्प, 
कश्यप-नान्यदेवोक्त मालेयं टक्क-भापषरा ही है, किन्तु वर्णन मे भिन्नता ३ । 


विभिन म्रेथकासे द्वारा मालवतरे्री एवं तत्सदृश नाम वाली भाषाओं का अन्यान्य 


म्रामरामों मँ करिया गया विभाजन निम्नप्रकार्‌ है :-- 
१. टक्कभाषा : - मरतंगोकत = १ मालववेत्री, २ वे्री 
शाङ््मदेवोक्त = १ मालववे्री, २ वेप्तरी, २ मालवी 
» कटिनाथोक्त = १ मालव्ेसरी, २ बेरी, ३ मालवी 
२. टक्क्वैशिक :--मतंगोक्त = मालवा 


१ शाङ्गदेवोक्तं = मालवा 
,, कलिनाथोक्त = मालवा 
३. हिन्दोल :-- मतगोक्त = वेषरी 
५ शाङूगदिवोकंत = १ वेसरी, २ मालववेपरी 
# कलिनाथोक्त = १ वेर, २ मालवतेसरौ 


४, मालव्क्ैशिक :-- मतंगोक्तं = भधवेसरी 

» शाङ््गदेवोक्त = १ भरधवेसरी, २ मालवव्री 

» कट्िनाथोक्त = १ अधैवेसरी, २ मालववेसरी, ३ मालवरूपाः 
१५. भिन्तड्ज :-- शाङ्मदेवोक्त = मालवा ( विभाषा } 

» कलिनाथोकत = मालवी ( विभाषा ) 





६ जात्यध्याधः | २४९ 
नमंपससधनिधममसनिधमधनिसनिघगंगं 
सनि ।घससमंमंगमंमसगमससनिध्रनिस 
मनिधमसमस॥ इति आखपकः ॥ 
ससं [जु समनिधनिसं [ज] सममघसं [जसम | 
धमस [ज्‌] समनिसगमघग [न्य] रीससधनि 
धसगमघनिससमधमरिगसष--समं [ज्‌] 
तससगम [ज्‌] स [पैवत]घ [तज] सससधघमस 
निनिषरििधरिमनिघनिसगससनिधनिसय 
नि सस ॥ इति मालवपेसरा-रूपकम्‌ ॥११८॥ 


११. माख्वां 
न्यासांश-[क] अह्‌ [ण ]-षडजवती घड्ज-गान्धार-प्चम-कम्पा । 
रतयाभिवाया(१) उडत?) प््चमक सैन्धव (र)कछराग-मिश्र॑ध्वनिः) 
~ - - - - खगम कोकिंर (?) मावा स्यात्‌ ॥११९॥ तथा च 


3 ___ ____------------- 

( ११९.-१२० ) 1. उपरोक्त शलोक ११९ अतीव मष्ट दै। मतंगादि- 

मतानुसार मालवा यक्ककैशिक की भाषा है । इतत मालवा का वणन इस अध्यय मे 
अगे आया है। 

५. कश्यप के उपरोक्त श्लोक १२० से ज्ञात होता हैकिङइसप रमे 

ऋषभ वर्य है । इस वर्णन के अनुसार यह टक्कर की भाषा मालवी प्रतीत होती है} 


7. मतंमोक्त टक्कभाषाओं म मालवी ( अथवा मालवा ) अन्तूत नहीं 
है | टक्कभाषा मालवी शाड्भेदेवोक्त सूची म (प्र. १९१) दी द्द है तथा इसका 
~ ~ ` _------------ 


------ 





1 कमता 2 मिम 
२३२ 


२५० भरतभाष्यम्‌ ॥ , | ६ जात्यष्याय २५९१. 
८५ पृञ्चम-सैन्धव-मिश्रा षड्ज-स्वर-जनिता ऋषभ-रव-दीना । समि प्मधममगगगसग मिध धसधसस गगपपम्‌ 


तारगमैः (१ संयुक्ता द्वादशा (१) सा भवति माख्वा रष्तिः पगम सस पप पप निध धनि सधम ससनिध निधधध 
॥१२०॥ | परिमगगस्सनिधनिसस॥ इति माटवा-रूपकम्‌ 





० 
भ 





समस स्स धप म [उ] ध्म प गनि सस [त] धनि । ॥ १२१ ॥ 


सगममगमगगगसमसगग पमगगस्म पपयप 
पनिधनिधधसपममगगसगगस निधसधसगम 
गम | संग ममरीगसससपपयपपनि धनिसगस्त 
----धधगपममगमस्सस्सनिधसपससगमम 
स सनि धनि धनिसमसस॥ इति आलपकः ॥ 





_____-------------------- 
वर्णन कलिना ने दिया है, जो निम्नप्रकार से है -- 
८ प-ध-भिश्रा तदन्तांशा मालवी टक्के-संभवा । 
टि-हयीना तार-गान्धार-षड्ज-मध्यम-कम्यिता ॥ ” ( घ्र. १२५. ) 
यह वर्णन अंशतः नान्यद्व-कश्यपौक्तं वणन कं स्मान हे। 
१. कुम्भ द्वारा दिया इजा दक्क-भाषा मालवी का वणन भी द्सीके 
समान हैः 
८ षडजांश-ग्रहण-न्यासा ऋषभेण विवर्जिता । 
ओडवा षड़ज-गान्धार-पच्छभैदीप्िमागता । 
_ - - -मालवादे; पञ्चमस्य टक्करागस्य मिश्रणात्‌" ॥ ( प्र. २६५ ) 
अर्थात्‌ करम्भ के कयनानुसार्‌॒मालवपञ्चम तथा टक्कर मिश्रण से मालवी 
उद्यन होती है । 
नान्यदव तथा कुम्म के अनुप्तार मालवा मे षड्ज, गान्धर्‌ तथा पञ्चमं कम्पित 
है । किनाथ के कथनानुसार॒ षड्ज, गान्धार तथा मध्यम कम्पित है । ईप 
म॑तान्तर के ल्यि पाठ की अशुद्धि भी कारण हो सकता है । 
कुम्ध के उपरोक्त श्लोक मे “ भौवा ' शब्द प्रामादिक रै भर 7 | कयी स्थानों 
यर भी इसी प्रकार ^ षाडव ' कै स्थान पर्‌ ` भव मुदित है । 


१२. सौराष्ट्का 


सरि -ग-म(थ-) 'निषादस्तारभ्य (१) च प्रपन्नः: 

बलवति च निषादे पच्चमस्यापलपि । 
स्फर-विरचित-व्डजेऽप्यशके मन्द्र-मध्या 

भवति [भवति] भुवनरम्या दस्त (१) सौराटूकाख्या ॥६९९॥ 


तथा च क्यपः, 

6६ + ^. (~ क € ध्यत ~ (3 
त-रिषभ-ध-नि-शब्दैर्मध्यतरा मन्द्र -मध्यम-रवा । 

बैटवननिषादयुक्ता सौराष्टी भवति पञ्चमेन विना ” ॥१२३॥ 


ससससनिधनिनिधनिनिधनिनिनिमनिध्‌| 
घनतिनिनिध निम निधनिसस्धनिधसथधनि 


ध.निधमसममससमगसनतिवध निनिधनिध 


[क 


निनिनिधनिससधनिधसध निधनिधस्दचधन 


~ ___ ~ ___----------------- 
( १२२, १२३ ) ५. नान्यद्व तथा कश्यप ने निषाद्‌ बलवान्‌ बताया है 
किन्तु मुद्रित संगीतराज प्रय मे सम्पादक ने ^ रि-भूयसी ' कर दिया हे (ध्र. २६२) 
तथा-‹ पलोपेनौडवा मुदित है । मतंग ने (प. ११० , ` स्र {? कही है, परन्तु 
उस्र उदाहरणरूप स्वर्-प्रस्तार में पञ्चम का भभाव हे । | 
1, कसयपोक्त श्लो. १२३ मे भाये हये ‹स-खिभ ' शब्दों के स्थान पर 
त-रि-ग-म ' शब्द नान्यदेव क पाठ के अनुत्तर उवित प्रतीत होते है । 


--___-_-_----------------- 
` 1 निना 2 पञ्चमेप्राप्तालपि 3 प्रड्जा 4ध्य॒ 5 परिम ० बस्य 





२५५९ भरतमाष्यम्‌ 
धसगसमगमससगस्निधनिसधनिधधनि 
धधनिधनिनिम्निधनिषनिधनिसमम॥ इति 
आलसपकः ॥ 
सनिधनिनिधनिसधनिसनिस्रधनिध निनि 
धनिध निसधमसधरिरिधसधमामामगम 
सामधममागसरिसगसगगसनिधनिनीनि 
निधनिमधमसनिमस्गनिधनिधससगमगम 
मनिधनिधपमममससम॥ इति सोराष्टिका-रूपकम्‌ 
॥ १२४ ॥ 

१३. सैन्धवी 
परि -हीना तार-मांशा मन्द्र-षडज-ध्वनिस्तथा । 
श्वर-रङ्षेन संयुक्छा सैन्धवी परिकीर्तिता ॥१२१॥ 


तथा च कृरयपः; 
“ पञ्चम-स्वरानुगमकैः स्वर-रङ्घन-योजितेस्तुं संयुक्ता । 


4 


रि-प-हीना सेन्धविका भवति सदा "निषिडित-रवा वा ‡ ॥ १२६॥ 


सासासामसससगागाममासासासससैगानी 
धधधाधामाधाधाधाधामानी नीनीधाधाधा 
धामा नीनीनीनीधाधाधाधामानीनीनीधानी 
धा नीपस् [ती] सनीसानीधानीसासा ॥ इति 
आलखपक्‌ः ॥ 


1 तेःस्त्व॒ 2 निनिडकर्‌ वा 
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-मम [ध्य] संसं [ज]सगागागामानीनि। नीसनि 
ससनिधाधाधाधपस्तसधघमनिधाधाधधमध 
मधमधमानिनीनिनीसनिसनिगनिसगगगम 
धमगमस्मनिधधधममदधमधनीनिनिधनि 
घनिधनिनिधनिसगमधाधमधगमससगानि, 
 सनिधनिनिसनिधममधधनिनिसस गगगमग 


नीनि [वि] निसनिधमसमधधनिनिगससस 


¢ भ 


॥ इति सेन्धवा-रूपकम्‌ ॥ १२७ ॥ 


१४. मध्यमदहा 


-मांशा र॑फुरित-गमका स-घ-निबेख्वत्तारा । 
 मापन्यासा परि -त्यक्ता मध्यदेहेति कीतिता ॥१२८॥ 


+ _-------------------~~~~~~~ ~~~ -- ~ 








( १२८-१२९.) 3. मतंग की भाषादि-रागो की सूची मे टक्कराग की १६ 


-भाषाभों मे भाषा  मध्यमग्राम्देशा ` निर्दिष्ट है (व्‌. द्‌.) पृ. १०६), एवं ककुभ 


की ७ भाषा मे " मघ्यमप्रामिका ` भाषा अडक्रित है} अमे भाषाभों के वणन कै 


-श्लोक भे टक्कमाषा का नाम “ अपतम्ूर्णा स्मृता नियं मध्यमग्रामिका मता | 
इस प्रकार  मध्यमग्रामिका ' बताया हे (पृ. ११२), तथा इतके प्रस्तार के अन्तिम 


शब्द--“ आलापकं मध्यम्देहा » इस्त तरह मुद्रित है (प्र. ११३)। आगे ककुभ 


-ग्रामराग की भाषाओं के वर्णन के श्लोक मे " पूर्वमध्यमप्रामिका ` (प्र. ११७) तथा 


ग्रस्ता के अन्त मे ' मध्यमप्रामिका ? नाम बताया है) इप्से निस्विति होता है कि 


-इप्त भाषा का वास्तविक नाम " मध्यमग्रामदेहा ` है । 


‰. शाङ््गदेव ने टक्कर की इसत भाषा का नाम ‹ मध्यमम्रामदेहा ' ( पृ. ११) 
तथा ककुभ की एक भाषा का नाम ° मघ्यमग्रामा ' ( 1), पर. १० ) बतलाया ह | 


४. कलिनाथ ने इसका वर्णन चरू. द्‌. के अनुकार ही क्रिया है। ओर्‌ 


रक्कभाषा का नाम ‹ मध्यमम्रामदहाः दिया दहै। ककुभम को भाषा कल्लिनाध 
-ने पोच बतलायी है, उनमें ° मध्यमग्राम ' है । 





1 शंखा 2 सरित 


५२ भरतभाष्यम्‌ 
धस्गसमगमससमगसनिधनिसधनिधधनि 
धध्निधनिनिम्‌निधनिसनिधनिसमम॥ इति 
आखपकः ॥ 
सनिधनिनिधनिसथधनिस्निसधनिध निनि 
धनिधनिसधमसधरिरिधसधमामामगम 
सामधममागस्रिसगस्गगसनिधनिनीनि 
निधनिमधमस्निसमनिधनिधसमसगगम 
मनिधनिधपरमममससम॥ इति सौराष्टिका-रूपकम्‌ 
॥ १२४ ॥ 

१२. सैन्धवी 
परि -हीना तार-मांशा मन्द्र-षड्ज-ध्वनिस्तथा । 
स्वर-टङ्घेन संयुक्ता सेन्धवी परिकीर्तिता ॥१२५॥ 


तथा च कृरयपः, 
“ पञ्चम्‌-स्वरानुगमकैः स्वर-लडघन-योजितैसतु संयुक्ता । 


~ 


रि-पनहीना सैन्धविका भवति सद्‌ा 'निबिडित~वा वा ” ॥ १२६॥ 


सासासामससप्षगागामगासरासाससरीगानी 
धधधाधामाधाधाधाधामानी नीनीधाधाधा 
धामानीनीनीनीधाधाधाधामानीनीनीधानी 
धानीस [ती] सनीसानीधानीसास्रा ॥ इति 
आलखपकः ॥ 


1 तैः स्त्य 2 निबिडकर्‌ वा 
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मम [ध्य] संसं [ज्‌] सगागागामानीनि। नीसनि 
सस्निधाधाधाधपस्तसधमनिधाधाधधमध 
मधमदधमानिनीनिनीसनिसनिगनिसंगगगम 
धमगमस्मनिधधधममध्चमदध्यनीनिनिधनि 
धनिधनिनिधनिसगमधाधमधगससगानि 


सनिधनिनिस्निधम मधधघनिनिसस गगगमग 


नीनि [वि] निसनिधमममधधनिनिग ससस 


॥ इति सेन्धवी-रूपकम्‌ ॥ १२७ ॥ 


` १४. मध्यमदहा 


सांशा स॑फुरित-गमका स-ध-नि्बेख्वत्तारा । 
मापन्यास्ा प-रि-त्यक्ता मध्यदेहेति कीतिता ॥१२८॥ 


~~~] 





( १२८-१२९ ) 3. मतंग की भाषादि-रगों की सूची मे टक्कराग की १६ 


भाषाओं मे भाषा (मध्यम्राम्देशा ' निर्दट है (वु. दे. प्रू. १०६); एवं ककुभ 


की ७ भाषाओं मे ‹ मघ्यमग्रापिका ` भाषा अइ्कितत है । अमि भाषाओं के वणन कै 


शलोक भे टक्कभाषा का नाम ८ अप्म्पूर्णां स्पृता नित्यं मध्यमम्रामिका मतां" 
इस प्रकार ‹ मध्यमप्रामिका › बताया है (प्र. ११२), तथा इतके प्रस्तार के अन्तिम 
 शब्द--“ आलापकं मध्यमदेहा " इप्त तरह मुद्रित है (प्र. ११३)। अगे ककुभ 
-म्रामराग की भाषाभों के वर्णन के शलोक मे ' पूर्वमध्यपग्रामिका ` (पृ. ११७) तथा 


प्रस्तार के अन्त मे ‹ मध्यमग्रामिका ' नाम वतापा है] इसप्त निस्वित होता दहै कि 


-इप भाषा का वास्तविक नाम " मध्यमम्रामदेहा ` है | 


7. शाङ््गदेव ने टक्क की इस भाषा का नाम ' मध्यमग्रामदेहा ' (1 प्र. ११) 
तथा ककुभ की एके भाषा का नाम ˆ मध्यमग्रामा ' (1, प्र. १०) बतलाया है | 


1. कडिनाय ने इसका वर्णन चरू. द्‌. के अनुकार ही क्रिया है} ओर 


-सक्कभाषा का नाप " मघ्यमन्रामदहा' दिया है। कठुभ की भाषार्पे कल्लिनाथ 
-ने पोच बतलायी है, उनमें ‹ मध्यमग्राम › हे । 





1 शासा 2 सस्ति 














२५४ । भरतभाष्यम्‌ 

तथा च कृरयपः, 

<“ मध्यमदेहानुबटे गापन्यासेन युता समाधेः । 
पञ्चम-रिषभ-विहीना स-स्फुरि तैर्ममक-विन्यायैः' * ॥१२९॥ 


सासासास्धागामनीमासस्पससंध{उ]गामवधः 
निनिधनि। निधमगगससम [बव] निसनी 
धामामगानीनीधनीसागासनिधगागसासाम 


[क] । मामसासां॥ इति आलापकः॥ 


ससगधनिधाससथध निधममगसनिधनिनि 
धममममनिधमाधामासससासरिसासाधा। 


नीधानीधमामागाधानीनिधमाधनीसासास 


निधगगगसासथधमानिसासा॥ इति मध्यमदेहा-. 


रूपकम्‌ ॥१२०॥ 

| १५. पश्चमलक्षिता 
गान्धार-प्वम-वड्ज-मध्यम-नादैस्तारतरा सांशा च । 
मध्य-ग-लघुवेहु-पचचमा त्यक्तषेभा भवति । 
प॑ञ्चमटक्षिता भाषा स्पुरिति-नाम-गमकै ह्या ॥१३१॥ 








1४. उपरोक्त श्लोको मेँ कश्यप तथा नान्यदव ने इसका नामं संक्षिप्त ख्पसे 


° मध्यमदेहा › प्रयुक्त किया है, एसा प्रतीत होता है । 


( १३१-१३२ ) मतंग ने टक्कर कौ एक भाषा का नाम “पञ्चमाख्या ' बताकर ` 
उसका वर्णन भी क्रिया है (प्र. १११)। वही वर्णन कद्िनाथने दिया है, परन्तु 
नाम "पञ्चमी ' दिया है (प्र. १३५ ) | पञ्चमलक्षिता मतंगने नही दीरहै, परंतु 








1 सेः 2 सममध्यमानाददतारर संशा 3 पञ्चमात्‌ व्येत्यचरघभा 4 पंचमाख्या 
5 गमेक | 
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` तथा च कृर्यपः, 

-‹‹ स-ग-म-य- जनैर््वनिभिस्तारतरा पञ्चमोत्करा मेख्यः (१) । 

' पञ्चमटक्षितौ भाषा (रि-) विमुक्ता भवति रम्यतरा '” ॥१३२॥ 
सासासासममगमगपपममगमसमस्समग 
ध | निनिसससनीसनीनिधनिधपपपपमपा 
मापमा। समनिधपपपमपमपममगानिम 
गसासासासमसागसस्गमसमगमपामपमगा 
पापागागा।गममगपम[ति]धनिसासानीस। 


नीनीधनीधधपापमापसानीधापापमपमाग 


मपगागागागपास्सनिधमागाधनी सासासा 
॥ इति आटखापकः ॥ 
सागगमपपापपमपममगममगमपनिनिध 
निसं [ज] सनिससनिधनिनिधपापामपगस 
गमपनिसनिनिधममधगमगापमगमसासा 
सनिधस्निधमसं [ज] समागाधनीत्तसमसा॥ 
पैञ्चमटक्षिता-रूपकम्‌ ॥१३३॥ 


`` `~ ---(-------- 
-शाङ्गदेव तथा कद्िनाथ ने टक्कभाषा ‹ पञ्चमलक्षिता ' एवं " पञ्चमी ' दोनों 
अलग-अलग दी है । सतंगोक्त ‹ पञ्चमाख्या ! के लक्षण नान्यदेवोक्त ' पञ्चमाख्या ' 
के लक्षणो से भिन है तया कल्लिनाधोक्त पच्चपलक्षिता के कश्यप-नान्यदेवोक्त के 
समान है । किना के द्वारा दिया इभा ^ पञ्वमलक्षिता ' का वर्णन निम्नानुसार 


८ सु-ग्रहान्ता पञ्चमांशा तारा स॒-ग-म-पज्चमेः । 
टिहीना टक्कजा भाषा ज्ञेया पञ्चमलक्षिता {|'” ( प्र. १३४) 
तदुपरान्त, नान्येवोक्त रूपक्रालाप के अन्त भै ' पज्चरक्षिता ' नाम आया द 
जो अशुद्ध होकर भी पञ्चमलक्षिता का सूचक है । 








1 पि 2 रधित 3 पचरक्षिता 


२५६ ` ` भरतभाष्यम्‌ 
१६. अपण 
स-नि-धैः स्फुरितः सांशां पञ्मषभ-वर्जिताम्‌ । 
दकरागे च पणां वर्णयन्ति विचक्षणाः ॥१३४॥ 
तथा च करयपः, 
५ धैवत-पड्ज-'निषदै्यैलवद्िः स-सफुरैममक-द्वियणेः । 
युक्त चरपणा-त्रितयं परि -हीनं सरिभिः कथितम्‌ ” ॥१३५॥ 


सासनिधधमसासासनिधनी नि धनि नीधा सासा 


सतिधमगागागमा सनि धनीम स मग मस सस निघ 


नि गमग मगध मामा गागा गंग सनिध सा सनी धानी 
[वि] ध मामा सनि धनि गग सा सग सासा ॥ इति 


आलापकः ॥ 


सासासागगगस् ज] समासामधधम [घ्व] ध 
मगसमसनिधनिधसनिधस्निधमस्सनिध 








(१२४१२) 1. मतंगादि ने ऋणा नाम दिया है; प्रस्तार के भन्तमें ब्र. दे. 
मे (प्र. १०८) ‹ त्रिणा › मुद्रित है । मंग ने दक्क-भाषाके ख्पमे ऋणातथा 
त्रवणोद्धवा दोनों को भलग्‌ दिया है । नान्यदेव तथा कश्यप द्रात वणित ऋणा यही ` 


तणा हे । 


11. कुम्भ ने ठक्कभाषा * बवणी ' दी है ( प्र. ३५७ ); उसके लक्षण उपरोक्त 


° प्रपणा ' कै समान है | 


५. कश्यप के उपरोक्त श्लोक के अनुतार विभिन तीन प्रामरागों को मिलाकर 


तीन प्रकार की सि-प-चज्यं त्रिपणा अथवा ऋणा भाषा हं | 
1४. नान्यदेव ने रि-प-यर्ज्ं दवितीय तऋणा का वर्णन अगे दिया है| 








1 करभ 2 रक्करागोभवामास्त॒ 3 वणारत्यां 4+निना 2 सुरिभः 





६ जाव्यध्यायः २५७ 
निधसानीधानीसास्तमनन्य]ममयवि]गगस्ग 
मधनिनिससनिधनि [च] । सास्र [ति] धनिस 
स ॥ (इति ब्रपणा-रूपकम्‌ ) ।१२६॥ 


१७. चवणो्वा 


` स्फ्रितैः षड्जगान्धार-भध्यमेः रि -प-वजिता । 


मापन्यासा च स-नि-ध-तारा सयात्‌ चवणोद्धवा ।॥ १३७ 


तथा (च) करयपः; 
०८ सगे र्बलवद्धि [ र प ] भपन्यासेन स-नि-ध-तार-युता । 
त्रवणोद्धवा च परितः () प-रि -रहिता भवति रक्षणतः ” 
| १३८ ॥ 
ससमसनिमममरीससममसगमगमगमम 
गगगगममधममासनिधममगागसास्मा 
मपमसगममगमगागामाधामधामामासनि 
धसनिधसनिधसनिधमगामागागसमसनिध 
सनिधगाममागागसस्षसनिधसनिधमसानी 
धा [ती] सासासा॥ इति आलापकः॥ 





(१२३७-१३८) ;. मतंग ने इस राग मे पञ्चम स्वर वर्जय तथा इसको ‹ षाडवा 
कहा है | सारांश, प्रत्येक ग्रेयकार्‌ के वर्णन मे कहीं कद्यं भिनता हे । 

71. संगीतसज मे इस भाषा का तार-लक्षण “ तार-षट्ज-ग-धैवता' 
(1 प्र. ३६० ) इस प्रकार दिया है । 





1 मन्यमैः 2 उस्या ववां ऽनच गा 
२३ 





२५८ भरतमागयम्‌ 

ससग ज] समगसमगगागारऽगगग मस 
निधधनिसगमगगसस्मनिधधनीनिससनिध 
धनीधानीसस सा ॥ (ईति) अवणोद्धवा-रूपकम्‌ 
|| १३९ || 


१८. ताना 
गान्धार-मध्यमक-षट्ज-निषाद्‌ -रम्या- 
ऽपन्यास-धैवतवती' करुणाश्रया च | 
अंश-ग्रह्‌-स्फुरित-षडज-निषाद मन्द्र 
ताना भवेदषभ-पञ्चम-वजिता च ॥१४०॥ 


तथा च कर्यपः, 

<‹ करुणे रसे च ताना धापन्यासेन भूषिता ध्वनिभिः । ` 

ग्रकारि ¢) [प] प-रि-हीना स-नि-गमकैः पसल (१) सदा 
भवति "` ॥१४१॥ 

सासासासपस्स्षधसानीधमसांनिधासाधामथधस 

सगागासनीनीसनिधधससगागनीसमसमसा 


मधमधमसासनीस निधधममसागास्समस्त. 


नीममनिधसामा [च] । सगाग ती] नीसासा॥ 
इति आलापकः ॥ 

सम--ससमधनिसस [ज] संसगसनिध। 
निधनिसधनिधनिगमाधनिधनिनिधनि नि 


1 क्रमाद्य ° धती 3 स्र 





६. जात्यध्यायः ` २५५९ 
समससगसनिधस्षसश्चनिधममनिधमगम 
धानिनिधानिनिधासासाधमधधधधनिधमस 
मस्मससगसधससमाधामस्सस॥ (इति तना- 
रूपकम्‌) ॥ १४२ ॥ 

१९. कोलादला 


चटन्मध्यम-रावा (च) षाडवा गमकान्विता । 
पञ्चमेन परित्यक्ता भाषा कोटाहसख मता ॥१४३॥ 


[तथा च कश्यपः] 
सासासाममससरीगामामासामरीरीसारी 


[ ४ 


रि सारीधामामगरि्िधमधमगमममनिदधस 


न 


>< कश्यप का श्लोक लुप्त है । 

१४२. 1. टक्क म्रामराग की १६ भाषाओं में कोलाहली व, दे, मे निम्नप्रकार्‌ 
से वर्णित हेः-- ` . 

^ प्रड़जाचन्त- समायुक्ता पञ्चमेन विवर्जिता । 
विनिहिता सप्तमेन षड्जे मध्यमसुह्खता ॥" इत्यादी ( प. ११२) । 

1. सं. र. मे टक्क-भाषा कोलाहल दी ह, (11) पृ. १०७, गलोक १४२३१४४) 
तया ‹ मघुनाप्रपिद्र ' तेरह रगाद्धो म कोलाहल राग्‌ अंतभूत दै | ( धृ. १७, श्लोक 
१०) टक्काङ्क कोलाहल का वर्णन शाङ्ग॑देव ने अधे स्लोक भै (1, प. ८०, 
श्लोक ९३ ) किया है । टक्क-भाषा कोलाहला सं. र. 17 प्र. १०७ पर्‌ वर्णित है, 
वर्णन मतंमोक्त के समान ही है | कोलाहला का भाषाडग--राग रामकृति, जिसका 
पर्याय बह्ूली है, कोलाहला के अमि वर्णित है, एवं इन दोनों मे कारण- कार्यतः 
बहत सी समानता है, एेसा स्पष्टीकरण शादग॑देव ने सं. र्‌. प्रकीणेकाध्याय के. 
रगकाकुः प्रकरण कै श्लोक १३५५ मे प्र. १७७ प्र्‌ दियादै। 

171. कलिनाथ दारा उद्धृत राग- वणेन के श्लोकों मे कोलाहला भाषाराग चर्चित 
नहीं हे । ‹ अधुनप्रसिद्ध ` रागाङ्क-रागों का वणेन कल्लिनाथ ने दिया ही नहह; 


~~ 











1 सासा 2 कारो 


२६० - भरतभाष्यम्‌ 


धसथधसगरिमधगामगरिसासासससरिग 
सरिसारीगामामामामगारीसरिरीरिम ररि 
धस्मरिगरिधमधमगममामामानिधसध 
सधसधसगरिमधगमगरिसगमामा। इति 
आलखपकः ॥ 
रिगसधस्रिगधमममगमपनिसनिध स 
रियरिगसधधधसधमसं [ज] संसमगरिमम 
धनिधमगरिसनिधसरिमगरिसनिधसरिम 
गरिससरिगमधमरिगमसनिधनिधस रि 
सगगमपरिगमसस॥ (इति कोाखर्हला-रूपकम्‌) 
॥ १४४ | 


२०. वेगरङ्धिका 
_. $ गै ॐ 1 भ, + 9 
पञ्चमं धवतं मुक्त्वा स्वररन्येश्चं पञ्चभिः । 
निषाद्‌-रम्या विज्ञेया (भाषा च) वेगरञ्चिका ॥१४१५॥ 
तथा च कृरयपः, 
८ स-रि -ग-म-नि- रैवेधित्ररमधुर~रवा वेगरज्निका श्चिरा । 
वेसर-निषाद्‌-रुचिरा प-ध-हीना भवति गीतविन्महिता „॥१४६॥ 





(१४८५-६) ३. मतंग ने टक्क-भाषा वेरज्निका को ' भल्पपञ्मा › कहा है 
(प्र. १०८) । 

१. कलिनाय ने नाम ' वेरज्ञिका ` देकर मतंग का अनुवाद क्रिया है (पृष्ठ 
१२३४) । भाषाड्ग " वेरञ्गी ' भलग से दिया है (पृ. १४६ ) | 

1. शांमेदेव ने ° वेगरङ्गी ' मे नान्यदेव का अनुवाद करिया है (पृ. ९७ ) । 
भाषा का भाषाङ्गण इभा, रसा कुम्भ का तकं है (प्र. ४३० ) | 





1 मुन्तचा टत्येष्व उति 4 रन्धे 5 रतरा 





६ जात्यध्यायः । २६१ 


सससस्रानीसारीमानिगारिगापस्नीसरीगगधमग 
ससनीसरीगगधगससनीसरीगगधगसस 
सनिनिसरिनिसरि [ति]सममगरीरि सनिसनिं 
सरीमानीमामागारी। रीत निसानीसारीमाधगग 
ससनीसास स ॥ इत्यालापकः॥ 


सस गग रिसि सनि निस निससनिमम [ज] धसर 
गरम गरखििगगगरिसमगरि्समगरिसगग 
निस निनिनिनिसं [ज] स सरिग प] रिममरिग 
रिसरिमसरिगरिनिसमगरिसनिनिगगसस।॥ 
.( इति वेगरञ्जिका-रूपकम्‌ ) ॥१४७॥ 


२१. बाङ्गाली 


-जिता च (१) मध्यमर्षभक-स्वर-बहु तु ख्कैश्च (१) "दीवा । 


बाङ्गालिका सकर्-लोक-मनोहरा स्यात्‌ ॥१४८॥ 


`तथा च कृरयप 
८८ वणा (च) पूवैमुक्ता बाङ्गाटी पूवै-लक्षणा ध-रि -दीषां ॥ 
-नापन्यास-विचित्रा स्वदेश-गण-टक्षिता भवत्यनवरतम्‌ ॥१४९॥ 














( १४८--१४९.) 3. मतंग ने मालवकरैशिक कौ भाषा-सूची मे केवल माङ्गाली 


-का उल्तेख किया है (प्र. १०६)। तथा भगे उसका वर्णन निम्नानुसार 
दिया है :- 


८ मंशा, मध्यपोञ्ज्वला, म-रि-पंवादा, पर्णा " ३० (प्र. ११५) 





_- ----------------------------_~___~_---_~~--_~~___~_~~~_~~--~_~____--------------------------~--* 





1 दीधः 2 स्पते 3 पगापत्यस्र 4 स्वादश 

















९६२ भरतभाष्यम्‌ 


धधधधधानिगधगमगगगमसममममपमदधः 
ममगसससरिगमापम गरिसनिरिगरिस 
निसासाब्र]धनि।धधमाधधदधनिगनीधनि 


गग गसनिधनिरिगधधमधरिगसनि। ग 
गगनि।सनिमधधनिगमग॥ इति आखापकः॥ 


स [व]सगममधधध्प्षमगगसं [जय] सध 





रै, 


1. शाङ््मदेव ने मालवकरैशिक की भाषा-सूची मे बह्वाली तथा माङ्गली दो ` 


भाषे द हैँ ( प्र. १२ ) । परन्तु इनका वणन नहीं दिया है । 

11. कद्धिनाथ ने मालवशिक की दो भाषाय बाद्भाली तथा मङ्गाली का वणनः 
दिया है (प्र. १३८) । उक्षका वाद्भाली का वर्णन अधिकांश मतंगोक्त माङ्गली के. 
वणन के समान है :-- | | 

¢“ सान्ता मांश- ग्रहा पूर्णा बाङ्घली मध्यमोरज्वला | 
री-म-संवादिनी भाषा भवेन्मालवकैशिके ” ॥ 

1४. मतंग ने माङ्गली चार्‌ प्रकार की दी है :-- 

(१) मालव्करैशिक की भाषा (प्रू. १०६) ११५) 
(२) पचम की भाषा ( १०७) १२२ ) 

(२) भिन्नषड्ज की भाषा ( प्रू. १०७ १२६१२५७ ) 
(४) बोट की भाषा (पृ. १०७, १३०) 

भिनषड्ज की भाषा के व्णन-र्लोक म  बङ्खली ' नाम मुद्रित है । शाङ्गदेवः 
ने इसी भाष। का नाम वाह्भली देकर वर्णन किया है (प्र. ९६९७), जो मतंग. 
के वर्णन से भिन्नहै। 

१. कद्िनाथ ने भिनपड्ज की भाषा मे बाङ्गाली अथवा माली का निर्देश ` 
नहीं किपाहै। 

४. नान्यदेव ने अन्य दो बाङ्गालिओं का वर्णन भगे किया है, परन्तु उसने 
माङ्घली नाम कहीं भी प्रयुक्त नह किया है | । 

ष्11. वद्धाल नामक राग उपरोक्त भाषा-र्णो से भिन है । इपर प्रन्थ मे उसका, 
तरां ३८ बे है | | | 





६ जाव्यध्यायः २६२ 


[बि निसनिसममधधधंनिनिगधगगगगसंम 
ममपमधमगगममरिरिमरिर्गमसंमग 
मसं [ज] समनिमप्षनिससनिसगमसनिधध 


धनिसमनिसममधसधधसनिनिसधधध | 


-(इति) बाद्गारटी-रूपकम्‌ ॥१५०॥ 


२२, श्रीकण्टी 


 अपन्यस्तभा धांशै-म्रहा रि -[व] बहुला तथा । 
श्रीकण्टी* पञ्चमत्य्छ तार-ध्वनिरूदीरिता ॥१५१॥ 


तथा च क्यपः, 


८ आद्यर्षर्मा तु धेवतोशा पञ्चम-रहिता तार-ग-युतौ । 


षभापन्यास-युता श्रीकण्टी षभ्‌-बहुटा भवत्यनवरतम्‌ 


॥ १५२॥ 


धधधानिरिनिरिर्रिमगमयीमाधामाधारी 
निधधर्िनिससर्गामागारीमारीनीधामधाध 
धाघानीधानीश्माममगरीमाघामामाधनिनी 





(१५११८५२) मतग ने श्रीकण्डी को भिन्नषड्ज की भाषा मे ( प्र. १०७) 
गिन है तथा उसका लक्षण प्रू. १२६ पर दिया है, जौ नान्यद्व-कश्यप्‌-कत 
वर्णन कै समान हय है । कटिनाथोक्त भाषावर्णन मे श्रीकण्ठ द्‌ बार आर्‌ कै, 
एक भिनषड्ज की भाषा है ( 7] प्र. १४१), जो मंतेग तथा नान्यदेव के चणन कै 
समान है । अन्य श्रीकण्टौ वेप्तरषाडव कौ विभाषा है (1 प्रू. १४२) जिसका 
वर्णित स्वरूप भिन्न दे । 





____-__-_- ----(-------------- 
1शा 2 ण्डा 3 आद 4 पञ्चमीस्युक्त्वा 5 धैवतायां ¢ तारतायुता 7 रुषमा 
8 र्भा पसल 














"~~~ ~~ 


२६४ भरतभष्यम्‌ 


सनिनिसखनिगनिभिरि मरि निधधधदधमधधघध्‌ 


र्धानीरीधनिरीमामगमासषघनि निस नि 
सनिगनीगशै मानिनीधाधाध [व]माघाषावाः 


| इति आटखापकः ॥ 


धधसगमगगागानिससनिधपपगमासमब 


मघनिनीनिसधनिनिधपनिघनिसनिपपमा।ः 


मगस्ासगमघधनिधपमगमामगमव निसग 


मधममगसगसनिधनीनिसगरिरिनिमगम 


गगसधनिनिपपममधाससमयघमगमस्म्‌ 
मघनिनिममेघसघघधध॥ इति श्रीकण्टी-रूपकम्‌. 


| १५३ ॥ 


२३. ललिता 


गान्धारषम-निस्वनेन बहलाशो [ग्रे] -ग्रहो' धैवतो 


मध्ये मध्यम(क)ध्वनिगरदु"(तरा) मन्द्रापि तारापि च । 
सम्पूणी स्फुरिताभिधेन गमकेना्डमछ्ृता प्चम- 
श्वव्पान्तां लसिता वदन्ति नियतं गान्धवे-विद्या-विद्‌ः ॥१५४।॥ 


तथा च करयपः, 
८८ स॒प्त-स्वरानुरख्िता गमक-स्वर-येशला तद्धिचित्ैः । 


चिन्यासै ११ 


सपुरणेर्भवति समेता भन््रसताये गीति-विन्यासैः ” ॥ १५५॥ 











(१५४- १५५) 1. मतेग ने टक्क-भाषा ललिता को सूची मे. दी है. 


(प° १०६) तथा भागे उसका वणन भी दिया रै (५० ११२ )। वणनात्मकः 
श्लोक अशुद्ध रै, ऋषभ वजं तथा “ भौड्विता ' कहा है । 








शे य्हौ उत्ते 4द्ध 5 कुता ^ स्वव्पतां 7 सर पेसख स्यु ° {त कवा नखस्य 7स्र्वेसत्य स्यु 9 मन्दे 





६ जात्यध्यायः २६१५ 


्ाधाधास्निधाध्ाधधनिरीगा सनी स नीनी ध 
धाधा ध नि धगम । गरि । सममगरि रिरि मं रिम 
घ्च्पदधनिधापामगरि । गरिगिमगरिमममगम 
मरिगममरिधनिखिसनिधमधधामाधायधा 
घ्ाधधानीनीधानीनी धा धा ॥ इति आलापएकः ॥ | 
ध्ाधानिधसघधनिस्रधनिधाधधनिनिगरिग 
निमससनधमध मम धमधनिसनिधधसगारिग 
सनिधनिधपमपमगमाधा निनि संधा मगरिस नि 
घममगमघधग निव] धा॥ इति ठरिता-रूपकम्‌ 
॥ १५६ ॥ 
२४. ऋवणा 


19, £ 


धारा षडजेन बहस (स्प) रि 'तेगैमकेयतां । 
-रि -हीना भिन्नषडजे विभाषा त्रवणा मती ॥६५५७॥ 








1. शाव ने एक टक्क-मापरा ललिता तथा द्वितीय भिनपरडज-भाषा 
ललिता दी है (प ११, १२), एवे दोनों का वणन प्रथक्‌ किया ह (१० १२९० 
१२१ ) | सक्क-भापा लक्तिता मे ऋषभ तथा पुच्चमं वन्य कहे है । 

{५. कटिनाथ के भाषदि-राग-वर्णन-प्रवरण मे ललिता का नामन 
नहीं है) 

१, नान्यदेषोक्त वर्णन के अनुसार ललिता के संप्र हयेन ए भी उषम 
पञ्चम अल्प दै । 

ए. कश्यप के रलोक के अनुप्तार ललित्ता सप्त-स्य हं । 

(१.५७) १. त्रवणा अथवा ऋणा इस क प्रू (त्र० १६) वणित देः वह टक्कर 
भाषा होकर रसि-प-वजं है| 





1 तोद्र 2 क्ता 
द४ 


२६६ भरतभाष्यम्‌ 

तथा च कृरयपः, | 

[ «^ त्रवणा तु पूर्वमक्छ बाङ्गारी पूवै-लक्षणा धरि -ग-दीघां । 
गापन्यास-विचित्रा स्देशन-लक्षिता भवत्यनवरतम्‌ ” ॥१५८॥ | 
श्चद् निस नीससनी सासा सनि धध सासा सनिधनि 
निधनिनिधा नि धा सासनि धाधा मगम नि निधम म गाग 


सगासनि । धनिनिध निनिनि धनिध गग सास मानीनि 
घ नी सनिधध [व] म धारा सनिधा गसाघधधा 


\ इति आलापकः ॥ 
धनिधगमा सनीनी निनि सनिध निनि धसमनी घ सगममा 
गम ममम नीनि गग सनिध धनि धा [व] नि सनिनिघ 








>, मतग ने ऋणा को केवल टक्क की भाषा बतला दै । भिनपड्ज कौ 
भाषाओं मे उतने ऋणा का निर्देश नहीं किया दे । | 

7. शाङ्गंदव की सूची मे ऋणा टक्कमाप्राभो तथा सिनन-षड्ून कौ 

५ भाषाओं भै अन्तभूत है । उपरान्त पएश्चम कौ भाषा त्राबणी तवणा से भिनदै। 

1४. कलिनाथ ने ठक्क की भाषा तवणा का वर्णन किया है । उसने अन्य 
नरणा को नह्य दिया है । उपरान्त, उसके द्यारा दी दं भाषां मे त्राबणी निर्दिष्ट 
नहीं है । 

४. मिनषड्ज-भाषा ब्राबणी का वर्णन शाङ्गेदव ने किया है, वह नान्यदेवोक्त 
चर्णन कै समान ही ई :ः- 

५ त्रवणा भिन्नषट्जस्य भाषा ध-नि-स-भूयसी ॥१०६॥ 
ध-नि-सैषलिता धांश-ग्रह-न्या्ा रिपोन्छिता । 
ग्-पर-दविगुणिता मन्द्र-धैवता विजये मता '' ॥१०७\। 
(१५८) कश्यप का यह उद्धृत श्लोक बाड्गाली के विषय मे इसके प्रव अणः 
है ( शलो १४९), अर्थात्‌. इष॒ स्थान पर्‌ पुनरुक्त तथा भसतम्बद्ध हे। 








भ 


1 सें 





६ जाव्यध्यायः | २६.५५ 
सगसनिध निधग समस निधनि गमध निधासनि धथ सधनि 
गगसनिधस निधा ॥ इति च्रवणा-रूपकम्‌ ॥१५९॥ 


इति भिन्नषट्जस्य भाष-सप्तकमत्र (समाप्तम्‌ ) ॥ 


२५. गौडः 
न्यासांश-षडजं; पञ्चम-हीनस्तु (ऋ)षभ-ग्रहर्णः । 
सपुरिताख्य-गमक-निबिडो गौडः स्याष्कराग-रव-सदटशः॥ १६०॥ 
तथा च वृहदेसयाग्‌-- 
८८ टच्करागेण सदशः पञ्चमेन विर्वाजतः । 
पटजांश-न्यास-सम्यन्नो गोडः र॑याटषभ-प्रह; ” ॥१६१॥ 














(१५९) 1. समाप्ति-वाक्य के अनुसार यहां भिन्नषड्ज की सात भाषा संपूण 
होती है । परन्तु इस प्रय में किसी भी राग कौ भाषा क्रमशः तथा सुघरूण उपलब्ध 
नदी होती है । 

११. भिन्नषड्ज की भाष मतग न ९ दी है । शाङ्गंदव ने १५७ भधा एवं 
विभाषा कय है । कटटिनाथ ने भापारद्‌ तथा विभाषा १३ तथा ४ दो है 
(प्र. १४०-१४१ ,) 

(१६०-१६१) 1. गौड-पग टक्क ग्रामराग का मङ्ग हे । 


प. शाङ्गदेव ने ‹ अधुन-परसिद्न ' रागाङ्ग-रागों मे गौड का निर्देश सूची 


से कियाहै ८1], पज १७) प्ख जागे उत्का वणेन निम्नानु्तर किया है :-- 


५ गौरस्तद ङ्गं नि-न्यास-ग्रहंशः पच्चमोज्छितः ॥९२॥ 
71. नान्यदेव ने षड्ज को अंश-न्याप्त तथा ऋषभ को ग्रह कहा दै 
कृश्यप ने न्याांश स्वर्‌ षड्ज को बतलाया हे । दोनों ने पञ्चम वज्य कहा है। 








1 षरडूज 2 णम्‌ > स्याटषभक पहणः 





२६८ भरतभाष्यम्‌ 


रीरी सस मपध ससस समनि धथ निगसरीरीम गमप सस 
रीमम । सरीगसध सनिनी गम मनीध ममरीरी रिसस धथ 
मसा रिमानी ससत म गगरी मम सस धथ सम धथम ससरि 
समरि सासा रीरीरी संसंस्ं रिरि गमरिसा मम सस्तस गस्तधस 
रिगधधमधाधानीधामासा॥ इति आलपकः॥ 

री स्स म स~ममम धम [क] मगससम धनिस 
संर्धनिं धंधसधसरिमसम निसम संगंगं म संसंघं 
धमतनसगमधंममाधाध धमगस संस्शिरि ग सस रीरीरीरि 
गरि समग ममम धध निनीस निगम नीसरी रिग सासा 
सा ॥ इति गौोड-रूपकम्‌ ॥१६२॥ 


२६. गौडकैरिकमध्यमः 
खघु-प्चमक-निषादौ' पूर्णः षडजांश-मध्यम-न्यासः । 
गौडादिः किट कैशिकमध्यमः स्याखडजमध्यमा-जातंः॥ १६२॥ 
तथा (च) कश्यपः; 
«५ षड़जांशो मध्यमन्यासः षडजमध्यमयोद्‌ धृतः । 
संपू्णस्वरकः प्रोक्तो* गोडकैशिकमध्यमः `` ॥१६४॥ 
मतदूगोऽप्याहः 
“८ षड़जांरो मध्यमन्यासः स्वल्प-सप्तम-पञ्चमः । 
पड्जमध्या-समुद्‌भृतो गौडकैशिकमध्यमः ” ॥१६५॥ 








(१६८) चर. दे. मे इ श्लोक का पाठ थोडा भिन्न है । ‹पणस्वरः ' कडा है 
(१० ९३ १ । | 


1 द्‌ 2 मध्यमजातो 3 प्रोक्ता 4 म॑तगो 








६ जात्यध्यायः २६९ 


सासासमससमस [क्त्‌] ससरीममपधसधमस्प्तासा 
सससधधममगमगागमधूमधूमपसामयध 


सथधसधसमसं [ज] सधनिधममवधधनिनीधमस 


सघ ननर्गमसबयमसपसमसममसमसमषधमपप 


धनिधमम॥ इति आखपक्छः 


मसं [ज] सधससाधामामाघमघममगनिधध 


ध [व] षधरिधधनिस्रीनीधघसस्साससषधघ 


साधसरीमरीरीसाससवसस्र[ज्‌]ससमममा। 


माधघनिसासासमघाघषषमपपषमामागग 
गधाधामधरीरीरीरि्सिषाघमस्समसषघमघस् 


मा ॥ इति गोडकैरिकमध्यमस्य रूपकम्‌ ॥१६६॥ 


२७. गौडपञ्चमः 


"बीभत्सश्च भयानको यदि रसः स्यादंशकी धैवतः, 


स्वत्पो सप्तम-प्चमौ यदि पुन श्ान्त-स्थितो मध्यमः । 
गान्धारो यदि जायते च बलवान्‌ थः षड़जमध्याभिधा- 


'धेवस्योरिह्‌ गोडपच्चम इति ख्यातः स रामो भवेत्‌ ॥१६५७॥ 


तया च कदय, 


८४ गोडपञ्म-निष्पत्तिर्धेवती"- पड़जमध्य[म]योः । 


ध्यैवतांशो मध्यमान्तो" हीन-पञ्चम-सक्तमः” ॥१६८॥ 





बीभत्सोच ?स्य॑द उल्पो 4 श्या 5 जायत 5 तत्‌ 7 वैषिडयो 
६्द्धेवती °शो 


२७० ` भरतभाष्यम्‌ 
मतद्मोऽप्याहः 

^° चैवती-पड्जमध्याभूं ; सल्प-प्चम-सत्तमः । 
धेवतांशो मध्यमान्तो विज्ञेयो गौडपञ्चमः ” ॥१६९॥ 


घाघामधयधाधामधघघनिमामानिषध निसा सरि 
धाधासमागामामाधमाधापमधाधममघाधमा 


मघमससामधगामामधष | सपरिगममयघ 


निमधपधघघमसमसनिधधनिनिधनिमगरीगः 


मधाधामामामा।। इति आलखपकः॥ 


घधाधमधधा [व्‌] निधनिधधस्रिगप [ति]घा 


धानिममामाधसममसस्धमममनिधपरिष 


धमसमसधमधधाधनिधामममधाधमसधनि 
धाथधधधसधनीधस--गधनिधमधरिमस्म 
प [क]। धधधनिसंप्तधनिगममामा॥ इति 


गोडपञ्चम-रूपकंम्‌ ॥ १७० ॥ 


२८, रवः 
'वीर-रोद्राद्‌भुतरसे ताने जीवन-संक्के । 
3. ८ * ४ ऋ; ध्यम्‌ १२१ 
अभिर्द्रतायां मूखनायां मध्यमा-श्रुत (?) ॥१७१॥ 
आपेभ्यामषभे चांशन्यासयोः षड्जवजितः (?) । 
जित-सग्राम-गुपेन रेवगुप्तः प्रकीतितः ॥१७२॥ 





1 ध्योनुः 2 वोराराद्वा 3 अभिषरड्‌जतायां + त्रायां 5 अंश 


रिधगमामामासानीनी धपधमपगगरी रिग गनि 
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तथा च कृदयपः, 
“ अपभी-जाति-संभूते ऋषभांशस्तदन्तकः । 


संपूर्णो रेवगुप्तस्तु विदरद्धिः षडजषाडवः (?) " ॥१७३॥ 


प्‌ [9 


रीरीरीगमामगरिरिंरिंर्मगिनिपपनिनिरी 
[पचम] पप रीरि [षभ] मम [मध्यम] गपगमममग 


अ, 


ग रर रर गमममरईररगमदधध्षरा नि निषपपपप 


मनिरीमगागरी] इति आलापकः 
रीरीशगमस्निपापाधथधधममधरी धरीरीरीरी 


(क [ प 


मगरीधधगमरीगपनिमधाममगर्िगरि 


[ + 


गममासासरीरिगगानीनीमरीरीरीध धारम 


मगगनी।निनिगमगनिधाधामधरिरि॥ इति 


 रेवयप्त-रूपकम ॥१७४॥ 





७ 


(१७१- १७३) 3. मतंग ने वेसरणीति के प्रामरागों के वर्णन म गान्धासश्चम 
के प्रचात्‌ पञ्चमपाडव, रेबगुप्त तथा टक्करैन्धव रागो का वर्णन किंयाहे। 
परन्तु म्रामरागो की सूची भ उस्ने इन रागो का अन्तभवि नहीं किया है (ध्र. ८४)। 

1. शाङ््गदव ने उपरोक्त तीनों रागो का अन्तर्भाव उपराग-वर्ग मे करिया 


हे (1 प्र. ९)। 


1. ^ याष्टिक उवाच ' कहकर मतंग ने भावा-जनक रगोंकीसंघ्या १५ 
नतलायी है । ईस सूची मे टक्क से पञ्चमषाडव तक कै राग द्धिये है, अर्थात्‌ इसमे 


रेवगुष्त अन्तभूत नही है | 


1४. परूतु मतंग ने विभिन मामरगो की भाषाओं की नाम-सूची दयी रहै, 
उप॒के अन्त म रेवगुप्त-राग तथा उप्षकी भाषा शकाको पमाविष्ट किया है 
(प्र. १०७) । इसी का अनुप्रण शाङ्गदेव ने भाषा-राग सूची मे क्रिया है 
(प्र. १२)। 


1 तो स्‌ 








२७२ भरतभाष्यम्‌ 
२९. राक 
षाड्जी-धैवतिकाभ्यां जातः षडजांश-षड्जकन्यासः । 
पूणः पच्च(म) काल्यः सवीर-हास्ये शकारख्य॑ः स्यात्‌ ॥१७५॥ 
तथा च कृरयपः; 
४“ षाड्जी (च) धैवती जातिस्ताभ्यां जातः शकः स्मृतः । 


५ & 


षड्जांश-न्यासमापन्नो वीर-हास्य-प्रयोगवान्‌ * ॥१७६॥ 


साससनिनिधनिससपपनिसधाधाधनि [व] . . 


रिरिममाधधगमसधनिस्गरीगम समस्मा 


मा|पापामपपए्मपधपधधगसमसमसधस 
रीसपससागमागानीनिगमनिगनि। सनिग 
सरीरिपधपममसममसमनिससस॥ इति 


आलापकः ॥ 


रिसरिसप्तगस्मामासं ज] सरीगरीधधधप 


मममसगासमंरसनिर्रीधथधमनिमममससस 


रीरीरिसपप्रप्ामसापनी ] रशममधधनिधपमः 
समनिधधधनीनीनीगगरिगसममसामाध नि 
पानीधधममगसगमसासा ॥ इति दक-रूपकम्‌ ॥ 

॥ १७७॥।. 


२०, भस्माणपथ्चमः 
षड़ज-न्यासः पञ्चमांशो (१) धेवतांशोद्वः (१) पुनः । 
` गान्धार-त्तमाल्पश्च षड्जमध्या-समुद्भव; ।१७८॥ 





1 परडूज 2 पन्नगलीस्ये 3 सकाख्ये 4 तवः ऽन्न ५ गेरलस्या 1 रुप्तमांशश्व 





६ जाव्यध्यायः २५७३ 
षड्जांशो मध्यम-न्यासः शृड्गरिक~रसाश्रयः । 
मिथिला-खण्ड (शे ) नोक्तः पुनभ॑म्माणपञ्मः ॥ १७९॥ 
तथा च कर्यपः, 
८“ भम्माणपञ्चमः पान्तः स्वल्प-द्विश्रुतिक-स्वरः ?` ॥१८०॥ 
मतङ्गो प्याहः 
८८ पूणेश्च पान्तो मान्तो" वा सांशो" भम्माणपच्मः »॥१८१॥ 
ससधमाधपाधधपपमगंरीरीधपधममग 
रीमापाधासासरीसरीसरीरिगर्िमिनिपनिध 
ससमध [व] पगरिधगमापपममससापयप 


पा॥ इति आखापकः ॥ 


ससरीमम्षगामपपधमनिरिधसससधाघा 
धानीनीनीरीरीगममस्पससरीगारिगममनि 
पनिधधधधममामनिनि। नीनिगगमानीस 
सरीधधममपपनीसपरधसंधगमम॥ इति 
भम्माणपञ्वम-रूपकम्‌ ॥१८२॥ 





(१८०-१८१) 1. बृ° द्‌० में इस राग के वर्णन का श्लोक निम्नानुसार्‌ है :-- 
“4 षड्‌ नांशो मध्यम- न्यासः स्वल्य-द्विश्रतिक-स्रः । 
शद्धमध्यमिका-जतेभवेद्‌ भम्माणपञ्चमः " ॥३५५५॥ ( प्र. १००) 
1. शाङ्गदेवोक्त विशेष लक्षण-“ गाल्पः, म-न्यासः, काकली-युतः ” है 
(प्र. ५७, स्तो. ६०-६१ ) | 


------------------______-_-__~____~_~_~____----~_~____~__~_~> ~ 


1 स्व॒ 2 धानो 3 सान्तो 
२५ 


२७४ भरतमाप्यम्‌ 

३१. रूपसाधारितः 
~ - - - -[प-] न्यासस्य धेवत-्मः (१) । 
षडजमध्या-निषादिन्योः (जा) तोऽथ बलबन्नि-ग॑; ॥१८३॥ 
शृङ्गाराद्‌भुत-सम्बदो' निषादान्तः कदाचन | 
जातकः (?) कद्परेत्यण (?) कूपसाधारितः स्मृतः ॥१८४॥ 
तथा च कंडर्यपः, 
८८ षटूजमध्या-निषादिन्योः रूपसाधारिते विदुः । 
षड्‌जांशो मध्यम-न्यासो निषादान्तः क्वचिद्धवेत्‌ " ॥१८५॥ 
ससरीमधाधाससा निधपधधसमममनिध 
सममगममसरीमधधसगस्तनिधपसरिमंग 


मांमांनिधंपमांगममसगधनिपमरीरिगग. 


मधत] ससरीगसधाधामामासनिस [जं] स 
संरिगागागामा॥ इति आलपिकः ॥ 
ससरीमधाधानिधरसीधस्धमधममससागा 


गापापाधधथधथध निरीरीगेधससपममसयधा 


धानीनीगमगगनिसनिसनिधपमधरिधनी 
नीनी नी ॥ (इति) रूपसाधारितस्य रूपकम्‌ ॥१८६॥ 


३२. मध्यमषाडवः 
"वीरे रौदरेऽद्भुत-रस ऋषभांश-परिग्रहात्‌ । 
पञ्चम-न्यास-संयोगादपन्यासस्तु धेवतः ॥ 
स्वस्प-पञ्मकः प्रोक्तः रागो मध्यमषाडवः ॥१८७॥ 





1सु ठते उत धग द्धे 5 भग 7 वीर्रोदरदुभुतसे 








६& जत्यघ्यायः २.५ 


रिरिरिपधपापापसपरिसमममममागागामा। 
पापामापासगामापमा-- -रीरीमनिरिगमसमस 


गसनिरिसनिरिसगमामामागा।पमगगरि 


रिधाधागरिमामामाधापाप। निसनिरिसनि 
निससससममपपप॥ इति आलापः ॥ 


रिरिषपधस्तगरि नि धसरिधमपनिससरिध 
मधमपनिससरिरिसपस्ममममगारी। रीष 
ससपमस[] सग [ट्‌] पपधधरिस्समपपध 
पगसरिरीरिगममपधनिस्गनिपधनिपम 
सससानीधामगापागामनीनीसासापपा। इति 
मध्यमषाडव-रूपकम्‌ ॥१८८॥ 


३३. मध्यमकैरिकः 
धैवती-षड्जमध्या-[मा] ख्या-जाति-दय-समुद्धवः । 
मध्यमन्यासवानंश॑ः षड्जो.ऽल्य-द्विश्चुति-स्वरः ॥१८९॥ 
ऋषभो धेवतो वापि चेदपन्यास-संश्रयः । 
तदा सञ्जायते रामो नाम्ना मध्यमकैशिकः ।१९०॥ 
तथा च कृरयपः, 

८८ षडजांशो मध्यम-न्यासो धैवती-षड्जमध्ययोः । 
मध्यमकेशिको ज्ञेयः स्वल्प-द्वि्रुतिकः स्वरः * ॥१९१॥ 
सासरीमसंसारीमामा धाधासधामासरिधग 
रिधमामामामरिधमसाससगमसगममससधघम 








1 न्यः 





२५७६ भरतमाष्यम्‌ 


पद्मरीममगरीधघसससनिससनिसरिधमा 
मासासारीगागामानीधापापाधानीगममसग 
मधधमम॥ इति आखपकः॥ 

सासधममरिसथधमधमामाधधघधधरीधध 
धस [चैवत] धधगगसससपससधगध [ख] 
पथपथचमममगरीगमामास [जुपधमामाम 
धधा [धैवत] री रीधरीधास [ज] स [ज सधमस्पा 
सामागागामग॥ इति मध्यमकेरिक-रूपकम्‌ ॥१९२॥ 


३४. नटः 
पञ्चम-गान्धाशवधिस्तारे मन्द्रश्च रोष-सम-नाद्‌ः । 
न्यासांश-ग्रह-धैवत-युक्तो नटश्च धैवती-जातः ॥१९५३॥ 
तथा च वृहदेरयाम्‌ः, 

«५ सम्पूर्णो धैवत-न्यास-ग्रहांशः सदशः स्वरः । ` 
नैद्धस्तास्थ मन्द्रश्च सयादागान्धार-प्चमः ` ॥१९४॥ 


~ _---------(------ 
( १९२-१२४ ) . शाङ्गदेव ने--५ लक्ष्ाधुना-प्रतिदवानां सेवतां रऽ 
¢ न ् म 
धुना " ॥२।२।६७॥ इस प्रकार की सूचना मध्यमन्नाम-राग के वणन के प्रारभ में 
देकर स्व -काल-प्रचकतिति भर्थात्‌ ° देशी ' रागो का उद्भव तथा लक्षण वतलये है । 
इन्दी मै प्रामराग दिंदोल से राग नदन का उद्भव बतलाया हे :-- 
“ तञ्जा सप-स्वरा नदा तार-गन्धार-पन्चमा । 
सन्यापतंश-प्रहा मन्द्र-निषादा तार्‌-धेवता ” ॥१२५५॥ 
इन लक्षणों मे से प्रथम पडक्ति भ कहे इए लक्षण नान्यदेवोक्त नट्र-राग के 
लक्षणो के समान प्रतीत होते है । शेष लक्षण भिन्न दै । 1) शाङ्गदेव ने छयानद्र 
को ‹ न्नोपाड्ग ' कहा है (पर. १०५७, शलो. १४२) । 





1 शा 2 नद्‌ 3 स्यात्‌ गन्धार्‌ 





६ जात्यध्यायः २.५७ 


श्ाधाधाधाधधानीगाधगागागसामामामामा 
मामामाममाधामामगासाससारीमामापमरिग 
सनिरीगरीसनिसासा। सधरीनिधा[व]माधा 
धाव] धा।गागारीधानी गा गा॥ इति आलापकः॥ 


धाधसगममधाधससामगामस [ज] समधा 
धनिसनिसममधमधधाध्चधमनिनिगाधमगा 
ममरिरिगगस्रमपपमम।गगरिमगरिममग 
रिममसं [ज] सससनिसनिसासानिसगममनि 


धाधाधानिसममधाधा॥ इति न्‌रूट-रूपकम्‌ ॥१९५॥ 


३५, मैरवः 
न्यास-प्रहांश-स्थित-धेवताख्यो 
गान्धार-षड्जावधि-तार-यु्छे । 
मन्द्रश्च पूर्ण-ध्वनि-धैबतीयः । 

“रोषा; समा, भैरव एष उक्तः ॥१९६॥ 








-----------------------------------------------------------------~------------- ~~ 


17. मतम ने मुख्यतः प्रामरगोदन भाषा-रार्गो का वर्णन किया है, उनमें नद्धः 


भैरव आदि राग समाविष्ट नही है । भाप्रा-रागौ के प्रकरण के पश्चात्‌ मतंग ने -- 


८ अतः परं प्रवक्यामि देशी-राग-कटम्बकस्‌ । › 
कहकर ‹ कच्छेली,' ' माडगाली' ' हम्भाणिका ' आदि केवल पच रागो का 


वर्णेन किंया है । बृहदेशी का यह प्रकरण खण्डित अतएव अपण दै | इस प्रकरण के 
अन्त मे ' भाषा-लक्षणाध्याय ' की समाप्ति का वाक्य दिया गया हे । 


अ. कुम्भ ने नह्नारायण कै लक्षण बताये दै (प्रू. ४०९) जो नान्यदेवोक्त 


-लक्षणो के समान हैं | 











1 षडजाविधि सार धै ^ शेष 


२.७८ भरतभाष्यम्‌ 
तथा (च) बृहदेश्यामः 


०५ धचैवतांश-ग्रहन्यासः संपर्णोऽथ स(-म)-स्वरः । 
आगान्धारमथो षड्जं तारो मन्द्रश्च धैवतः” ॥१९७॥ 








19. कल्लिनाथ ने निष्पदद्‌-रगो भ नट का वणन किया है :-- 
« मध्यमोदीच्यव(-जातेनडस्तारस्य-षड्जकः । ” ६०, जो उपरोक्त से बह्वः 
ही भिनहै(ा प्र. १२६-१२७)। 


(१९६--१९.७) २. म्रामरागों के पश्चात्‌ शकतिलक आदि प्राचीन आठ उपरागो 


तथा उसके पश्चात्‌ श्रीराग सते नदनारायण तक प्राचीन बीस रगो को शाङ्गदेव 
ने गिनाया है (२।१५-१८) । उपराग भौर राग इन दोनों के लक्षणों को कष्िनाथः 
ने निम्न प्रकार सेदिया है :ः-- 
१. ‹ जातिभ्यो जातानाम्‌ अपि ग्रामराग-समीप-भाविलाद्‌ अष्टानाम्‌ उपरागलम्‌ ॥ ` 
२. * उपरागेभ्योऽनन्तरं जातिभ्य एव॒ जाताः श्रीरामादयो िंश्तिः } (1, 
पर. ९, १ ०) । ` । 


7. इन प्राचीन बीस रागो मे भैरव का नाम सम्मिलित है । भिनषड्ज से उसन्न 


प्राचीन धैव राग का लक्षण संगीत-रत्नाकर मे “ धांशो मान्तो रि-प-व्यक्तः 
प्रार्थनायां समस्वर्‌ः । ” (२-८२) इत्यादि दिया गया है । इन लक्षणों से प्रतीत होता, 
है कि भैख-राम का यह सरूप प्राचीन दहै तथा प्रचलित स्वरूप क्षे सवथा भिन है । 


11. इसके पश्चात्‌ शाङ्खंदेव ने अपने समय के प्रचित ५२ रणो को ‹ अधुना- 


प्रसिद्ध ' नाम से (२।९-१८) दिया है तथा क्र. १७ मध्यमम्रामराग से प्रारम्भ करके. 


प्रसेक प्रामराग से उन होनेवाले “ अधुनघ्रपिद्ध ' राग म्रामरागों के साथ-साथ 


वणित दै, निने मध्यमादि, मालवकैशिकः, मालवश्री, तोडी, बंगाल, भैरव भादि 


सम्मिलित है | 


1४. सं. रत्नाकर भ. २ में शलोक ५७ के अगे श्रीराग, बङ्गाल, मध्यमषाडव' 


भादि कुछ रागो का वणेन उपलब्ध है ] 


श्रीराण की दीका मे कलिनाथ ने : अधुना-ग्रतिद्- देशी-राग- लक्षणम्‌ › 


इस प्रकार प्रस्तावना कौ है भौर ' देशी ' रागो कै स्वरो तथा स्वर-सप्तकों मे जो 


पिर्तन हृभा दै, उसकी चर्चा की है | इन रगो भै 'श्रीराग' आदि दो चाररगो 
को प्राचीन २० रागोम शाद्ग्देवने गिनाया है, परन्तु कतिपय प्रामराग तथ. 





1 न्यासे 





£ जात्यध्यायः २७९. 





चीन राग भी परम्परा से ' देशी ' संगीत मे चालू थे, जैता किं शाङ््गदेव ने इस 


विषय म पहते ह सूचित किया है :-- 


¢ प्रसिद्धा ग्रारागाद्याः केचिदेशीत्यपीरिताः " ॥२।३॥ 
ऊपर जिसकी चर्चा हमने की है, वह भैरव प्राचीन बीस्तरगों मसे दै। 
स्व-कालीन भैरव राग का वर्णन “ शुद्धभैरव ? नाष देकर शाङ्गदेव ने ‹ भधुना- 
प्रसिद्ध ` रगो भ निम्नानुस्तार किया है :- | 
¢“ चवतांश- ग्रह - न्या स-संयुतः स्यात्सम-स्वरः | 
तार-मन्द्ोऽयमाषड्ज- गान्धारं शुद्धभैरवः ” ॥ (२।१६३) 
नान्यदेव के श्लोक तथा मतंग के उद्धृत श्लोक मे वर्णित लक्षण एव 
-शाङ््गदेव के उपरोक्त श्लोक मे बताये गये लक्षण, दोनों मे अधिकांशतः समानता है, 
अतः प्रतीत होता है कि नान्यदेव द्वारा वर्णित भैरव शाङ््गदवोक्त शृद्धभैर ही है । 

४. समुद्धित ब्रहदृशी मे भैरव का नाम अथवा वर्णन उपलन्ध नहीं है । 

४1. राणा कुम्भ द्वारा वर्णित भैरव (पर. ४०६) रलाकरोक्त॒शुद्धभैर प्रतीत 
होता है । 

` ए. अधिकतर प्रामरामों तथा प्र्वीन रागो के भंश तथा न्याप्त भिन दै, परन्तु 
अधिकतर एक हयी स्वर को ' देशी रागो का न्यास-म्रहांशादि कहा है ¦ प्राचीन 
जति-ग्रामराग-राग तथा देशीराग इन दो वगो मे यही एक विशिष्ट भिन्नता दिखायी 
देती है। 

771. सं० २०, अ. २, श्लोक १७० मे भैरवी राग वर्णित है, निक्तको प्राचीन 
भैरव का उपाडग कहा है, परन्तु उसमे बतये गये लक्षण देशी शुद्ध भैरव के बक्षणो ` 
के समान है :-- | 

८८ धांश-न्यास-ग्रहा तार-मन्द्र-गान्धार-शोभिता । 
भैरवी भैरवोपाड्गं सम-शेष-स्वरा भवेत्‌ '' ॥२।१४०॥ 
शुद्धभैरव का न्याप्तांश-म्रह स्वर एक ही है ओर्‌ वह धैवत है, इसी प्रकार 
भैरवी का न्यासांश खर्‌ भी धैनत है । न्याप तथा अंश दोनो एक धैवत होने से वह 
स्वर्‌ स्थायी बन जाता है, जिपके आधार से मूल ठठ मे से अन्य ठट (19०06) पैदा 
होता है । शाङ्गदेव ने वीणा-वादन प्रकरण मे टाठ-जनक स्वर कै लिर्‌ °न्यात › 
अथवा ° स्थायी ! शब्द्‌ का ही भधिकतर प्रयोग किया है । | 

7. यदि प्राचीन षड्जम्राम-सप्तक प्रचलित काफी के समान मार्गे तथा 
-घड्जम्राम म अन्तर गान्धार रखकर धैवत स्थायी से नया ठाढ बनायेमे, तो प्रचलित 
भैरवी का ठठ प्राप्त होगा । अन्यथा धैवत स्थायी करने पे पज्चम- वर्जित द्वि- 
-मध्यम-युक्त ‹ भैरवी ' ठाठ उन्न होगा, जो एक विचित्र स्वरूप का ठठ होगा । 


२८० | भरतभाष्यम्‌ 


धाधाधारिमनिपस्रगगमा मा मामामामपपाप 
पधाधापमापापापमाममं मासधा नीनिधासा 
धमापमापापामासामारीमधाधपमनीनीधा 
पम [व] धपमधधाधा.धा॥ इति आलापकः। 
धाधासनिसनिनिधनिपधपमगमनिधपप 
धपममनिधनिधनिधपधाधारिरिपमनिम 
मामागागमनिधध [व] धा दधा [ मध्यम ऋषभ यज] 
ससनिनिधाधनिपधमाधनिसनिसनिमाम 
मधनिसनिधपधाधा॥ (इति) भरब-रूपकम्‌ 
॥ १९८ ॥ | 
| ३६. ओ्रीरागः 

न्यासांश (-क)-ग्रह्‌-पद्‌ -स्थत-षड्ज-नाद 

षाडजीभवश्च टघु-पच्चमक्शच पूणः । 
गान्धार-तार-धत-मध्यम-मन्द्र-भावः 

श्रीराग इयभिदितः सम-शेष-नाद्‌ः ॥१९९॥ 

द्विधा पूणं ओडुवितः षडजांश-प्रह्‌-न्यासतवान्‌ । 
 ठछ-राग [म] -समुदूभूतः - - - - - ॥२००॥ 

-ताये मन्द्र-गान्धारः श्रीरागो रि-प-वजितः | 
सम-रोष-स्वरो केयः रसे वीरे नियोजयेत ॥२०१॥ 


सानी स्निधासागागमागसनिधाम-धमा सानि धा 
मागसनीनिधगंमा। धनिसगम [ज] सस्रागमसा 


„~ _]------------~---------------------------------------------- 








1 ताद्‌ 2 षरडूजी भवतः स्व॒ र्णा 4 धड्जां ्रहनिन्यास 5 त्क 


«७ रगध्यायः २८१ 


गमाधानीससनिपमनिनिससपपमपग गम 
मानीनीसससपपममरीरीमधससासगग स्मि 
पमंनिम्‌मममरीरीगंमसासामसधसमदधप 
सपस्धमंसंसापापास्ागम [ति] सपपामममनि 
ससरीगपपमसस॥ इत्यालापकः॥ 
ससमसाममसाधनीधमसनीसमामारीरीमग 
मसगसनिरिसनीनीगगधधाधस्सधधम 
मधरि धरिसरिगधपमस्धगा रीरीसासासाप 
पसापारीगगमममसासासासा ॥ इति श्रीराग- 
रूपकम्‌ ॥२०२॥ 


३७. सोमरागः 
अश-न्यास-ग्रह-धृत-पड्जः परणैश्च षड्जिका-जातः । 
यस्तार-मन्द्र-मध्यो ग-नि-बहुटः "सोमरागः र्यात्‌ ॥२०३॥ 


तथा च बृहदेश्याम्‌ , 

अशे न्यासे अहे षड्जो मध्यमस्तार-मन्द्रयोः । 

भवेत्यश्चस (१) संपूणः सोमरागो नि-गोत्कटः ॥२०४॥ 
ससाससमस्निनिनिमसमगससगा। नीग 
मपगपसप्तारीरीगगापागाधाधाधानीगरीमप 
धधाधनीसासासरीगधमधानिधपधनिसस 
निसरीगगपगस्ासाममगनिनिसससा॥ 
दत्याखापकंः॥ 


1 स्य॒ 2 गनिष्रड्जन्या उ सोनरागो 4+सा 5 अंशो 
३५ 


२८२ भरतभाष्यम्‌ 


ससरीससपसम[जि]म [ज] स निधा मागा 

नीनीपपममससारीगसनी निधनीनिधनि 

रीमसरीससंसंसंगगधनिनिगवधनिधनिष 

पससागससाधामा धारीम। सममम मता 

सा ॥ इति सोमराग-रूपकम्‌ ॥२०५॥ 

| २८. बङ्गाल; 

षडजांश-न्यास-ग्रहो' मन्द्र -त्यक्तश्च षड्जमध्याजः । 

सद (श-) खरश्च [सं] पूर्णो बड््रारो बरृद्ध-रज्लको न्यासः (?) 
॥ २०६ ॥ 

तथा च बृहदेश्याम्‌, 

मन्द्रेण) रहितः पृणैः षड्ज-न्यासांश-सयुतः । 

सम-सप्त-खरो नित्यं बङ्गालो नाम गीयते ॥२०७॥ 

ससरीससमसनीनिरिमगप्तम [वि] पमपस 

निसरीगधमध्सस निसिमममा--सस निसर्ग 

तससममधधनिसमससरिम [त] साध धानी 


¢ 


सारीगमसनीममगगनिगंरिनिनिमससम्ात्ता 
॥ इत्यारापकः ॥ 

ससधसमगरीगमगमससधघध मम नस्षसत्त 
्निधमगमसनिसरिगमधनिमस् मार स नस 
[ज] ससमरिगनिसपसमममपर्गमनम निग 
धानिधधगमगसमस सां ॥ इति बह्गाट-रूपकम्‌ 
|॥ २०८ ॥ 


1 अहं 2 वम्लातक्‌ 





७ रागाध्यायः ९८द्‌ 
३९. रक्तहंसकः 

न्यास-ग्रहांश-स्थित-धेवतस्तु 

स्यादूधेवतीजः स्फुट -मन्द्र- मध्यः | 

गान्धार-लारः [तार] स रि ग स्वकाख्यां (१) 

हीनो निषादेन च रक्तहुसकः ॥२०९॥ 


तथा च ब्ृहदेश्याम्‌, 

८° धेवतांश-ग्रह-न्यासं म-तारं मन्द्र-मध्यमम्‌ ” ॥२१०॥ 

सस [ति] री [क्त] [हंस म॒नि हीनं] सरीगाध [कं] 
धाधाधाधगमधमधसरीयीगससममगपप 
रीरीगससमगरिगमरीरिगमममसं[ज]संसा 
रीरिगमधगपरीसासमपपससरिरिगमसनि 
सस्धशधरिगधमसरी [त] रीसिमिसरिसरिरिस 
धरिधरिरिसमरिसरिसरिधा धा।इत्यालापकः॥ 


धध्यगगसरीसरीरिगधामसिसरीरीसयीधस 





(२०९-२१०) 1. प्व-ग्रसिद्ध रागाडगण-रागों मे राग हंसक ( “ हेसक-दौपकौ 
२।२।४ ) का नाम सं० र० मे उपलब्ध है । कषिनाथ ने ' निस्पद्‌ रगो ' मे 
रक्तहंस का वणेन किया है :-- 

^“ रक्तगान्धात्कि-जातो र्तहंो रिवर्जितः । 
धेवतांश-प्ह-न्यासस्तार-गान्धार-मेदुरः | ” ( 1], प्र. १४४) 

7. कुम्भ ने रागाङ्गराग ३४ दिये हैँ । उसने रक्तहंस का वर्णन किया है 

(7, प्रू. ४०९. ), जो कल्लिनाथोक्त वर्णन के समान है । नान्यदेव ने इस रागं 


निषाद वज कहा है। किन्तु किनाथ तथा कुम्भने वर्जं स्वर ऋषभ 
बताया है | 








1 स्फ 2 मन्यः 3 -स 


२८४ भरतभाष्यम्‌ 

























नीरिपसरिप्तधधसारीममप्रपध्पपः 
ममपपधरीगमपपधरीरिगमस 
रिगमसरिगगगराधाधामामा म म 
गागामममधाधा धा ॥ (इति) रक्तहंस्‌-रूपव्‌ 
॥ २११ ॥ 





४०. कामोदः 
सदृश-रचित-रोषस्तार-गान्धार-मन्द्रः 
स्वर~र क (%) पूर्णो धेवती योममन्द्रः (?) । 
धरवरिरवितीशो (१) ध-ग्रह्‌-न्यासकाशः 
कथित इह (तु) कामोदो विधत्ते प्रमोदम्‌ ॥२१२॥ 


तश्रा च बृहुदेर्याम्‌, । 
गान्धार-तार-संपूणेः साल्यमन्द्रः (१) सम-स्वरः 1 ` 
कामोदो 'धेवत-न्यास-ग्रहांशः किर गीयते ॥२१३॥ . 


धधनिध धपपम ममामा धा धानि धनिस सासा सासस 
मध धम धस्तसरि गसां साध ध ध निप पध पध धामा 
धाघा | पामधनिधनिधनिधाधाधाधाधाध निं 
निध पधि धससस नि नीनीनी रिरिसानीसाधा 
रिगि सि गामम ममा नी नी धद पारि गसा रिग माध 

मासामाधा । नी धा धा ॥ इत्यालखपकः ॥ 





धधमध प्पप ममा धाधाग धसमसनि - ~ ~ [ वि ] निसम 





1 सदश रचि । त रचिता शेष तार भैधारसार उत्त ^ प्रमोदः 


5 धैवतस्याशो 


2 काम्यः 


म्रह-तार-षड्ज-युक्तः षडज-न्यासः 
पणे-ग॑ -तार-मन्द्रो भवति कामोदश्च षड्जमध्योत्थंः ॥२१५॥ 
तच्चा च बृहद्याम्‌, 


तार-षड्ज-ग्रहः षड्ज-न्यासो धांशः सम-स्वरः । 
ग-तार-मन्द्रः संपूणैः कामोदो रघुरूच्यते ॥२१६॥ 


\9 रमिघ्यायः २८८ 
धगनिम निपनि पापा ममरि सरि मपश्च मरिस गनि मनि गस 
गस पध्चग पम निसम निपप धगम गरी गस्धं [य] मरि गग 
संगमंसंसा [ज] सधधधापमा मासा [व] धाधा॥ 


इति कामोद-रूपकम्‌ ॥ २१४ ॥ 


४१. कामोदः (द्वितीयो ‹ रघुः?) 
सम-स्वरो धांशः । 


 धमाससाधपमनि धम नि सारिससमनिधपप 
` श्वाधासासाममगमनिनिधपधपधाधारीस 
समामासासासंधसससमानिधपमसमगघा 
`धपसासारिगगगरिगधसमासानिधसासा. 
सगागाममाममधाधाधगसमधगधपपम 
ममसमसासा॥ इत्यलापकः॥ 


धाधास्रीसारिगधाधपसस्रीनिमामापा 
पाधमधपमधपपधधगमगमधसपथध प्म 
गमगासगंधाधाससरीरीस्मपधमगमममस 
-धसासमासगमस्षमससरीरिमस्मस्तधस्नी 
सासा ॥ इति टघु-कामोद-रूपकम्‌ ॥२१७॥ 


क्म छद 








।  भकलभाष्म्‌ 
४२. कामोदः (ततीयः) 
अश-ग्रह-न्यास-निवासि-षडजो 
गान्धार-मन्द्रः सम-शेष-नाद्‌ः । = 
सपत-सवैः परवैस्वरा (१) गा प व (१) षाडिजकायां ` 
जातः कामोदस्त भवे (त) तृतीयः ॥२१८॥ 

या च वृददेद्या 
गान्धार-मन्द्रः पूणः (स्यात्‌) षडज-न्यास-गरहांशकः 
सप्तभिश्च स्वरस्तुल्यः कामोदस्त्वपरो भवेत्‌ ॥२१९॥ 


२८६ 


ससासासगमसुगमसधसरीसनिसमगमगधम 
धपसपसनिगुमप्तनिगरीमरीरि [ति] र्धिसधप्‌ 












०.९, श्लो० १७) । भणे दोनों कामोदों का वर्णन 


बङ्गाल, ४ मध्यमघाडव, 
१६९६१६८ मे क्या! है 





। इसके प्व रलो० १४१-१४२ मे सिंहलीकामोद) 
दव.मे किं 






जते है, पेता कहा 
7. कलिनाथ 


राग देवाल के लक कहा है (० १४७)। 








९). शाङ्गैदेव ने प्राचीन ' रगो ' मे दो कामो ८ कामोदौ ,) 


प्रकरण म १ श्रीराग, २२ दो प्रकार के, 
भेरव, ६ मेघं तथा ७ सोमराग के पश्चात्‌ शलोक 


य़ है तथा उसके लक्षण कामोद के लक्षणो 


ही दिया है, परन्तु बङ्गाल के उपाङ्गः 


७ रागाध्यायः २८७ 


निसमधधधपममनिसधमनिसप मधमथधम 
र्गममसप्तरिगप्तरीधघसममससासा। इति 
तृताय-कमाद-रूपकम्‌ ॥२२०॥ 





[` ४३, मेघरागः 

. प्रजातो धैवत्याः स्वर-परिकरैः पूरित-वपु 

` परित्यक्तो मन्द्र-ध्वनिभिरपि शोष-स्वर-तमः । 

\ सदा धाश-न्यास-ग्रहण-पटितस्तार-पदवीं 
 ्फुरत्षडजो मेधादि रिह - ~ रागो निगदितः ।॥२२१॥। 


" तथा च बृहदेश्याम्‌, 
पूर्णो मन्द्रेण रहितो न्यासांश-गरह-धैवतः 
। घषड्जस्तारः स्वर-समो मविरामा निगदयते [२२२ | 


















 धाधारिधि सम गससधाधा पा निम निस धरि धरी 
स्प मगनि पप सध सध सथ धा पारी गास मथ धनि 
 मपरीरि गमम गरि गस सथ धानी ररी गग मनि पप 
मम सरीसग मम धनि सस सथ ध सरि रि सनिम धथ 
` पममगस्धनिधाधासधावा धा धा॥ इत्यालपकः॥ 


धथमग सरी गस मध पप सम गम सरि निध मधप 

` सससमग [व] सध --सस धनि मम पमरी गमम सध 

` धस धम पमसरीसगपापा धापापसनिपगमधधाधा 

~ मम प्रत मध सनिधाधाधा धा॥ इति मेधराग- 
रूपकम्‌ ॥२२३॥ 


` प्मरसतो प्त उ प्रस्ततो क्त 3 सरिता 








“स्यु 3दे 6 प्रड्जतारस्वरसमो 


न त 


न 





२८८ | | भरतभाष्यम्‌ 
२२. देशी 

[ ध ध] अ्रहांशक-भ्यासतयेक-धैवताम 

्प्चमात्पर्पभ-नाद-सुन्दराम्‌ । 

ग-नाद-पयन्त-ग [त ता मद्र] -तार-मन्द्रां 
दिशन्ति देशीमिह धवतांशाम्‌ ॥२२४६॥ 

तथा च वृदयाम, 

“दश्यां ग्रहे न्यासे धैवती, नास्ति पञ्चमः । . 
कैरषभो ऽव्पस्तार-मन्द्रो [ना] गान्धार हयुदाहतः ॥२२५॥ 
धाधारीध स्मग्सधधाधामा निम गगर्यीसि मस स धनि 
[वि] धाधाधाममनिनिनिमस मससगगम्‌ गमसं 
रीधधरीगी स सासा सनि पनिधमप्सथधमस धग पस सध 
धाधासनिमधगमसनिग मं मध्च समसधमस गग स्री म 
मसं [ज] सग धा धा ॥ इत्यालापकः ॥ | | 
धाधारीघध सम सग सम पधससमसाधाधा मामा मा 
गमनि सप्त रीस ध [क] पध मस धस्त धनि धगधाधानी 
[य] सनीनीगा गागा सासा मामाधा धा ॥ इति देशी 
रूपकम्‌ ॥२२६॥ । 





५. मारः 
यस्मिन्‌ पञ्चम-षड्ज-निःस्वन-केथनो . (१) च वनद-ध्वनिः 
गान्धारः, स च सप्तमस्तु परितो यत्रास्ति तार-ध्वनिः । ` 








| 2 शे अहे न्यसे 4 
1 न्यास -- तैकं 2 चि्पचमव्ये र देशा मशे रदे न्याते , 


5 गांधार मुदाहती ¢ मंच ध्वनि 














,७ रागाध्यायः । २८९ 
न्यासांश-गह-धेवत-ध्वनि-धरं' तं धैवती-संभवं 
मर्टारं नृप-मल्ल-मोदन-पुरारातिर्वदत्युकरट; ॥२२७॥ 


तथा च वृहदेर्याम्‌, 
^‹ धैवतांश-गहन्यासः षड्ज-पचम-वितः । 
निषाद-तारो गान्धार-मन्द्रो मल्लारकः स्मृतः? ॥२२८॥ 


धाधानिध मामामामा धाधानिधनिममममम धाधा मध 
ममांरिरिगिमामाधाधानीनीधाधाशधा मामाधाधा 
धामपधनिधधधाध धनि ध धनिधा धानि धनि धसा 
मारि गधाधाधानिनिमधमांमांसिसखिमा माधा 
धानीनीधाधानिधनिसामारिगधाधाधानि निनी 
धारि गरिगि धानि धा धारि गारिम गामाधा धनि नि गनिधा 
धानिधथधधाधा॥ टृत्याटापकः ॥ | 


धाधा धानि धनिनिमामामामागाधाधाधानि धनिम 
धाधानिधनि--धाधाधाधा [त] धधाधधाधथधा 
(२२७ २२८) 3. शाङ््गदेवोक्त ‹ भघुना-रसिद्-रागाङ्कादि ' की सूची 
मे " मल्हार " तथा ° मल्हारी › राग निदि है ( पृ. १८) । ये दोनों राग पञ्चम 
भामराग्‌ कौ विभाषा ^ भान्धाली ' के उपाङ्ग है | शाङ््गदेव ने इन दोनों रगो ` 
का वर्णन किय है । (पृ. ११३ ) शाङ््देव दवारा दिये गये मल्हार के लक्षण :-- 
“ आन्धाल्युपाड्गं मल्हार षड्ज-पृञ्चम- वर्जितः । 
ध-न्यापतांश-ग्रहो मन्द्र-गान्धारस्तार-सप्तमः" ॥ १५५॥ 
नान्यदेव-करयपोक्त लक्षणों के समान ही ह| 


आ. “हस राग में षड्ज तथा पञ्चम स्वर्‌ वर्बित है » यही रलोक २२५७ के 


भपपठित प्रथम चरण का भभिप्राय हे । 


----(---------(-- 
1 ध्वरं 2 व॑दूत्यु-कः 


३६ 


भरतभाष्पम्‌ 











२९० 
धथधाध [क] धधमामा | निधनिधचघ निरि.गग 
[व] धारि गरिपमा मधाधा नी मामा धा मामनि धम धा 
धानिधनिधधनिनिधाधा ॥ इति पहछछार-रूपकम क 
॥ २२९ ॥ | 
अथैताः (षडजय्रा-) म-विभाषाः । 
शद, भम्माणी 

न्यासांश-ग्रह-पच्चम-षडजक-तारा (म-) मन्द्र-मध्या च । | 
गान्धार-ैवतार्या ऋषभ-विहीना तु भस्माणी ॥२३०॥ 


तथा च वृह्‌द्र्याम, 
८ म-मन्द्रा षडज-तारा च म्रह-~न्यासंश-पञ्चमा । 
खस्प-येबत-गान्धारा भम्माणी ऋषभेऽक्रिया † ॥२२३१॥ 


पाषानि-पा साम घनी पापागगस सप्मंम पप प्‌ः 
घघनिनिगामासापा घानीनिध पापापापा वघ धानीनीम ` 
गरिरिग ससाधनी नीनीं ससगस पपपप्रधधघ पपममनीगगस 
पमधनिनिध पपपस्तासागमगपपाम . सससंगप घपमपपापा ॥ 


(इति ) आखपक 


` __ ~ -------------- 
(२६०-२२१) 3. मतंग ने पच्चम कौ कवल १० भाषाः द्ध है, उनमें भम्माणीं 
अन्तर्भत नद है । | ॥ 
7, शाङर्मदेव ने भाषा-सूची भे पद्म की विभाषा भम्माणी तया आन्धा, ् 
हस प्रकार दो बतलायी है एवं भगे उनका वणन दिया ई । भम्माणी | 
शाङ्गेदेवोक्त लक्षण (प्र १२८ ) कश्यप-नान्यदेवोक्त लक्षणो के अशत | 

समान है| 
1 ति 2 तारव 3 मत्र ५4 क्रिया 





= __ ___ ---------------- 


७ रागृष्यायः २९१ 


पपनिप सधमनि सगमम सधमघ सप पम पममपमगागाप 
समपगागामममपस पसप पामामाध संगंसंधसम म 
पनिनिपपधध प स धपधनि पपनिगगममम पथगमं | म 
संसंसंसं प पपा ॥ इति भम्माणी रूपकम्‌ ॥२३२॥ 

| . ४७. भैरवी 
न्यासांश-ग्रहु-धैव (त-) युक्ता गान्धार-तार-मन्द्रा च। 
सम-शेष-स्वर-भासौ परिपूणा" भवति भैरवी निथतम्‌ ॥२३३॥ 


तथा च वृहुदैर्याम 

^“ गान्धार-तार-मन्द्रा च न्यासांश-ग्रह-धेवता । 
समाखल-स्वरा पूणां धन्या भवति भैरवी  ॥२३६॥ 

धाधा गध निग रि गस निधामारिगस निमनिध निधससमध 
रिध ॒धाधनिध धघघघ निमनिप निधमम घनिधध धानि 


, धामधगागाधा नीपपम धस धनि निरि नि स निनिपनिधनि 


मामा मा धाघाधा घनिनिध धाधाधाधाघामा ॥ (इति) ` 
अलपकः ॥ 
घाधाधाग निसनिनि निनिसनिधनी मासामासनिधाधाम 


ई क 


धसधामनीस्निनि सम पमधनिनिरिनिध निरिनिसनि 
निसनिघध नीमा गागाधाधाधाधा ॥ इति [ पृण ] भेरवी- 
रूपकम्‌ ॥२३१५॥ 








(२२३-३४) शाङ्गदवे ने " अधना-ग्रिद्व-रागाडगादि › वर्ममे भैरवी का 
समाविश किया है | उसका शाङ्गदेवोक्त वर्णन उपरोक्त वर्णन मै समान ही है 
जि्तमे भवी को भैरव का उपाङ्ग कहा है (प्र. १०७) । 








1 सं 2प्रपूर्णां उमियंतं +भ 


२९.२ भरतभाष्यम्‌ 
४८. गोल्ली 


धैवत-रव-रमणीयैरंश-न्यास-ग्रहे् संयुक्ता । 
तार-रि -षड्ज-बटूला गोर्टी गान्धार-सप्तमपितं ॥२३६॥ 


तथा च बृहदेश्याम्‌, 

«४ ऋ-षट्ज-बहुटा तार-तराऽथ ग-नि-वजिता । 

मन्द्रेण रहिता मोल्टी न्यासांश-ग्रह-धेवतौ ` ॥२३५७॥ 

धा धा सध सस ससंममं पधसधसमधाधा पम पपपपमास 
धसंधंधंधरिससानिधस मधरिममरिमससमस 
सरिर्मिसं [ज] ससध रि मरि रिरे मघ सरी मधरीं 
ससरिरीरिमरिधधधा॥ (इति) आखापकः ॥ 


धाथधास ध मम्‌ पध रीरि मससारीििमसासा सासरी . 


मसामम पपससासरिसरि धसरिमा समपरी रिर्मिपध सस प 
रीरी मप चधा ॥ इति मो्धी-रूपकम्‌ ॥२२३८॥ 
४९. साचरी 


स्वल्पतर-पड्ज-मन्द्रा [षड्ज] पचम -रहिता च तार-गान्धारा । ` { 


न्यासांश-ग्रह-धैवता सावरी सदा भवति ॥२२३९॥ 








(२३६-२२७) 1. व° दे० मे गोल्ली को नामोल्लेख नही है । 


१. सं र० मे प्रव-प्रतिदध भाषह्न-रामीं मे “गोली' का उल्लेव आया है 


(प्रू. १६)। 


1. किनाय ने प्राक्‌-प्रपिद्ध भाषाडगों भे गोल्ली का वर्णन दिया ईै। 


कल्लिनाथोक्त लक्षण नान्यदेवोक्त के समन ही हैः-- 
८८ चैवतांश-म्रद-न्यासा ग-नि-दीना रि-तारजा । ` 
धरि वैदल गोली गातव्या गीत-वेदिभिः " ॥ (धृ. १४६) 








1 बकु 2 मोपेता 3 रु 4 बकुला 5 तराथा 6 धैवतां 7 सार्रवा 8 सखी 











५9 रगाघ्यायः । २९३ 


्ा च बुहद्श्याम्‌, 
५ १8 जात्या तार-गान्पारा पञ्चमेन च वरिता । 
सावी सहिता न्यास-गरहारे 'वैवतात्मकैः ॥२४ लद त भवतत" ॥२४०॥ ॥ 


| न ९९२४०, 1. पाण्डुलिपि मे दोनों श्लोगों मे “सारवी › नाम दिया है, जो 
म सकरी होना चाहिये | सावी रगन्ती पे पैदा हई है एव 
म्रामराग की भाषा है। ^ पा चम 
५. शाङ््गदेवं ने सावद्य का वर्णन दिः / 
ता शार व न या है, बह नान्यदेवोक्त वर्णन ते 
( 
. ^ तद्वा सावर घन्ता ग~ तारा मन्द्र-मध्यमा | १११॥ 
॥ 1 हणा स्वत्प-षड्जा करुणे पञ्चमोङ्धिता » | (प्र. ९५ ) 
उपरोक्त श्लोक मे ‹ तद्भवा ' का अर्थ है, रन्ती-भवा › | 
1. मथ म एक म 
प वी [0 का 8 जपपत्ति या शुद्ध दिया गया हो, तो 
| नाम कोलेकर एकरागकेदोराग क सक्ता 
ल कः ॥ एक रागकेदोरागबना स 
उदहरणाथ-संगीतरत्नाकर के सावरी षग का नाम राणा कुम्भने 


(1 श 
 !स्वेसी' दिया है | ईस ‹ सावेरी ' के लक्षण: धांशा ग-तारा, विंपञ्चमा ' आदि 


सावरी के लक्षणों के समान हय दियहैँ सन्रा 
.६ तिरी १ ' ° ^° ०९ | 
शी | १ मगन श्तौ भ जङ्ग भी कहा है । परन्तु र शम भमी 
0 याह, जो सावी या साविरी ॐ समन हयी है -- 
4 रगन्ती काकुभी तज्जा शाम्बरी मन्द्र-मध्यमा | | 
व्यमाश- ग्रहा न्यास्त-घैवता स्वह्य-षड्जका ॥ 
तार-गा करुणे गेया प१-ह्यना शरदागमे ?। । ११८॥ (7, पर ४३५ ) 


ष. | भे 
हिंदुस्तानी आसावरी राग मे रिग-ध-नि कोमल है, परन्तु उसका आरोह 


जोगि = 
चमा ग १ सदश दी रै, रसभी करुण है। भातखण्डे -पद्धति मे जौनपृरी र 
(मघान ˆ आपावरी ' रख रिये जाने के कारण गायक- वादको की परागत 


परिवतंन हो गया है | ? प्रन म धि 
` उर्खी उदन __ 





२१९४ भरतभाष्यम्‌ 


धाधा सधगसनिरि गमस्री [वि] म धप निस रिगि-मःसं 
सं मंमं पनि मपसनि गंग सरि माममप धनिधध पस सिम 


गध रिरिरि. धम ममसप मसगमसनि रिगिसम निध ध.धस 
नि सस धाधा॥ (इति) आलापकः ॥ ~ 
धा धा धनि गगरिग धनिनिस निमधघग धगागागं मसनिधा 


[क 


गानीरीगाधध निग निमरीगा गगरिम धधमम सरिरं - { 
धनिधगनिमस्‌ धगम गगाधा धानि गरि गसघधाधाधः.. .{ 


निनिनिधाधा॥ इति सावरी-रूपकम्‌ ॥२४१॥ ` 
५५०, कर्णाटरवरारिका 
धांशा धैवत-तार षडज-न्यास-ग्रहा च संपू्णा । 


[क क 


मध्य (-म)-मन्दरा कविभिः कै्णीटवराटिकाऽभिटिता ॥रघ्॥ . 


तथा च बृह॒दर्याम्‌, 


“ पडज-न्यास-ग्रहा धांशा ध-(ता) रा अन्द्र-मध्यमा। ` ` 
सम-स्वराऽथ संपृ्णौ (सा) क्णीटवराटिका "° ॥२४॥ =. `. 
साधाध ध स्तगध पसमम सध गधप्धमध। धनिगः. : 
गनि । नीरिरिमध सधरीरिगदधपधरी रीम निगधप पपधधं निमंध 


संसं [ज] सरीसनिधधमगमपमधपमनिसा :. 


सासा॥ (इति) आटापकः ॥ 


(२४२-२४२) 3. मतंग ने भिन्नपञ्चम-भाषा वादी का वणेन निम्नानुत्ारः इ 


किया है-- | 
¢ मध्यमांशा चैवतन्ता ऋषभेण तु दुर्बला । 
पड्ज-धैवत- संवादो हि-श्रतीनां स-धैवतम्‌ ॥ 
भाषा तु षाडवा द्येषा बहु-धेवत- मध्यमा ” । (प° १२९) 





1 साए्वी तार 3 केविति ^ काष्टाट ऽम॑घ्र भण 












५७ रागाध्यायः । २९.५५ 
सिम सधाम गधरिनि। ग मसत मनिसप मगमम गनिसं 


गमपप्र सध सिरे संरीरी नीनीनि निसनी गमप सासा धा 
चागघपद्य धाधा निसधमग धमप ध मधगस स्सिस्मिधध ध 





। आ अरन्य ------------------- ~ ष ~ ॥कके भ भ 3 
| शाङ्ग न भावा सूची मे भिन्पश्चन-माषा वराय का उल्लेख किया 
न्त, ` अधृना-प्रपिद्र-रागङ्गः रगो की सचीनें य 
धु मे दिती 
(५ सन सूचीमेंद्वितीय वटी दक है 
११. शाङ्देव दरा दिये गए भि 
2. शङ _ ९ (भनञ्चम-भाषा वशटी के लक्षण का श्लं 
 नान्यद्वोक्त शलोक का ह रूपान्तर ह :-- रन 
“ धांशा षड्न-ग्रह-न्याक्ता म-मन्द्रा तार्‌-चैवता ॥८५॥ 
सपतर-स्वरा गेया शृद्धारे शारि -संमता | ” 
1. षाड्जी जाति से वरादी राग उचन्न ३ 
४. षाड होता है, देषा शाङ् 
सूचित क्रिया है :--५ वाटी दृश्यते | » (1, पर. १९९.) | त # | 
८८ विक्त ज म 
ज ष. ह षाड्जी जाति म काकली निषाद का प्रयोग करने प वराटी 
अन द ती है। अन्यथा षाड्जी जाति को गाने-बजाने से वराटी राग करी 
्रत।ति अंशतः होती है " देसा सष्टीकरण इतत विषय मे कष्टिनाथ ने किया है :-- 
८८ । 
यदा वङृनघिस्यायाम्‌ अपि काकली-प्रथोगः तदा वराटी प्रतीयते । 
अन्यद्‌। बर्येकदेश-- प्रतीतिः एव | ” (घु. २०१ ) 


४1. दाक्षिणात्य संगीत म सामधराद्री तथा शुद्धवरच्डी राग प्रचलित है । 


४ - इन राणो करा प्रकासें द्वारा वणित ठा :_ _ 


° सा र्रिमप्‌ धनि भयवासा र ग म पधनि 
( = दिनदुस्तानी तोडी ) है । त 
प. हिदुस्तानी रगो के अप्रहिद्र रो म बरारी राग है । प. भातघंडजी 


कै मतानुतार हिंदुस्तानी बराटी या बरार मारवा यवा पूर्वा ठठ का राग है| 


००५ ¢ 
एवा. तायय्‌ यह कि, वराटी रागक द्रा षाड्जी जाति का स्वस्य ्ञात कना 


अथवा वराल्ली या बरार के सव्य कै भाधार्‌ व 
प्र प्राचीन वक्ष का स्सूप 
करना अशक्य है | = भत 


„> ¢ ५ = गं 
>“ शाङ्गङ्व न वरटी के भर्‌ छः प्रकतं का वर्णन दिया ह :- कौन्तली 
क 


दावरी, सैन्धवी, अपस्यान, हतस्वर, तथ व्‌ रं 
» हतस्वर, तथा प्रतापवशटी | इन प्रकारो को उ 
उपाह केहा है | | | १ 


९.६ भरतभाष्यम्‌ 


म परीगधध मपरी ग॒ ध सासा ॥ इति क्णाय्वरायिका- 

रूपकम्‌ ॥२४४॥ | 
५१, लछाटवरादीं 

धांश-ग्रट्‌-न्यासवती पहीना, 

 गान्धार- तार-मन्द्र-मध्यमा सा । 

दोटिता - - - - - - गेमकैश्च युक्ता, 

~ - = ~ - धुनलटवरारिका ॥२४१५॥ 

द्येवतांशै-(ग्र) ह्-न्यासा रहिता पञ्चमेन सा । 

वेगा ता-मन्द्र-हीना [च] वयटी खाट देशजा ॥२४६॥ 

रूपकालापकौ' “चैव वियात्त पूर्ववस्स्थतौ । 

अंश-साम्येन विज्ञेयौ हीनत्वादि-प्रेदित ॥२४७॥ 


पपमरिपामनीपांपागागासांसांमापापा। पापानीनी 
गागापापा-नीपापा पप रीरीरी मरिगस नीं(मीनींनीं 
सासागा गापापाधमाघानीपापापापा॥ (इति) आलपकः।। 
पम मप रिधानी पापा गागापानिरिपस निपापा नीनी घाघा 


गापापाध नि पापा पा निपनिनि पस्तनिषप सनिधापा परिस्ि नि 


रीरीरी मापा मागा रिसनिनि घनी निपा पागागा घनि धमग. 


घनिध पा पा॥ इति लाट्वरारी-रूपकम्‌ ॥२४८॥ 


(२४५-२४७) 1. शाङर्भदेव दवारा वित वरादी-प्रकारो मेँ किसी के भी साथ 


लाटवराी का साम्य प्रतीत नह्य होता दै । 


१. इस राग म भान्दोलित गमक का प्रयोग होता है । नान्यदेव ने सात गमक : 


कहे है (भ. भा. 1, प्र° १३९) । शलो° २४५ का छन्द विकृत रै । 


11. लाटवराटी के आलाप तथा खूपक पूर्ववत्‌. अर्थात्‌ कर्णाटवराटी के सदश रहै, 


एसा श्लो. २४५७ मे ग्रन्थकार का कथन है । 
क ~ 
सार 2पुनःकर्षाट ऽश्चे 4रा ऽका 6च एव गवां वि-नौ। 







५७ रगाध्यायः ` १९. 
५२. वेलावली 

गान्धारानधितारा मन्द्रा पूर्णा सम-स्वराभोगा | 

वेरावलिकौं धेवत-(कां) [ध मां] -शान्यास-गरहां भवति ॥ २४९ 

तथा च बृहदेर्याम्‌, 

“ सम-स्वरा च पूणां च प्रहांश-न्यास-धैवता । 

तार-मन्द्रा च गान्धारे यावद्रंलछावी* भवेत्‌ ” | २१५०॥ 


। र 
. अस्यास्तु भरवी-तुस्य आलपो रूपकं तथा । 


गान्धारावधि -तारत्वं मन्द्र-स्यासात्र भेदिता || २५१॥ 
इति वेलावी । 


( अपूर्णोऽयम्‌ अध्यायः । ) 


------------(-(-(-(--- __ 
(२४९- २५०) 1. ककुभ ग्रामराग की बिभाषा भोगवर्धनी से उसनर वेलावली को 
शाङ्गदेवोक्त लक्षण अधिकांशतः उपरोक्त के समान है ( 1], प्र° ९६ ) | 


11. वेलावली का निदेश ब॒हृ्शी में भनुपलन्ध है | 
111. स० २० म वलावली के उपाङ्ग छायविलावली तथा प्रतापवलावल्ली वर्णित 


है (प्र १०६) । 


५४. कुम्भ न वलावली के वणन मे शारदे का अनुकरण किया है । 
(२५१) प्रन्थकार ने सूचित किया है किं वेलावेली के भालाप तथा रूपक भवी 


के अनुसार ही होने के कारण भलग ते नही दिये गये हैं । 


1 
वलखाचचिका ब्रम उर्‌ 4 चली 5 रूपकृस्तथा 6 विधि 7ना 
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